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` शिखका वणेन पदूपाकर, पजनेस, परताप, प्रवीनः 
वेनी, बलदेव, बलमद्‌, गह्य, शरषण्‌, भगवन्त, स- 
तिराम, मथास्कः रवशज, सनाथ, रतानि शम्भः 
` इटीदिवाकर, सेनापति, दृलदहिजगज, दाकर, चि 
न्तामणि, शिवनथः मिसिर, वालः केश्‌वदामः 
किशोरः कालिदासः .कविन्द, शीपतिः इ्यूाति 
कृर्धिंयीं के वनायेहये २३७ दोह्य ब १००० सुवरेयां 
कृवित्तौ मं बात हे। 
। । [जक्ष 
 श्रीवहसद्लसवक वेदयकृलषन्च वगालीलाद्ल स~ ` 
 हानंक्‌ पुत्र परमनन्डसदानन सव्कषठ्यारराम- 
याक श्वल(कनातध यातपरलम रष सन्‌ 
. कनेक मु्रैत ब हस्ताल्लाखत यन्थासि 
चुनकर सथदाकेया ॥ 
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{वच चररन्) क 
। तयार्हे | चयारहं { तथरहं | चव यह्‌ एूवकथ्‌ः {दितिन्रचर्ति 
नामीतथारहे इलपस्तकसें ९४९५७ सफ़र मोर मदिति अन्ततक 
भरम-वार-न्दगार्‌ र कृरुणायाद्‌ खनकरसंसिमरेदए नानाप्रका- 
रके छन्द चाख्वानोंसे पृण है सुख्य. आखय इद्तपुर्तकका यहदहै .. 
कि इसभरद्खर्ड मं एकसमय देखा दोगयदै कि उससमय में ` 
एवेन भ्लेच्छकाराज्य होगयाया मोर वह स्लेच्छ देसे सायावी 
प कि दृश्तरी एथ्वी इसरा आकार दतरा सयं सरर दसरा चन्द 
प्या वल्लसे वना देते ये ओर थपनेरो इदवर लपमभतेये श्र 
सस्ारी मनुष्यमी उनको अरपनाइंदवस्ख्टिकतः जानकर उनकी 
पूजा चोर उप्ता इेदर्वरके समान करतेये निदान एेलाहोयया - 
कफि उससययसें सपण वेदमागें सल्तारसे.उटगयेथे गर जो ~ 
कती परस्यददस्दे उसच्ा को नाभी चहीजानदाथा देस 
टिदख्य प्रष्छहोनेपर उसक्षमयकु दहद्याश्चने सङ्धिदनन्द 
ठर सखे उन न्क्षेष्छों के नाच्च होनी प्रथन जर उक्तश 
तुखार एक छद्ुजयनप्ती वड़्दरिभक्त राज उत्यन्रहु जः अर 
सने सहस्व दषं युद्धकरक खव एष्व के सायावीम्कच्छाका ` 
रके. छन्दये दथा पितद्धिष्पथहं ते इसपस्तकूष्छा तास्प- ` 
पौराय हे चैर दले अन्तगेत जे कुथा कणत हे वह यहद 9. 
मा्यलरचेहुए वद्नेदिश योर पवर्तकावणन २ सद्नोमायार्त 
वन कागड र्‌ दाटिकाष्नेकी शेमाका कथन ३ सायारुत 
मसष््यहुषे प्राचा सन्दर नगर थाय श्रीर्‌ सम्य छ अद्भुत 
श्लायारूत लखानदी सरध्वर चर सश 


सदस्य मायावी स्लेच्छ मोर स्लेच्छि्थके 
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णन्र-< सद्मा स्प सौरं परयो सी नश्वह्किखश्रोना मोर शगार । 





६... 


= (५ 


वदेत. हा पके इस पुस्तक के रचनेका यह्‌ कारणे ककि एक 
देवस न कुछ कषित्त अरवजोकनकर रहाधा उसीसमय हमारे 
पेता बेगाल्ीलाल सहने जोक्षि इसकान्यके कहनमें परति 
१५ से. कहा क एक्‌ पुस्तक तुम एेखी सयद करो कि जिसमे नख 
१ रोख तकके कवित्त एकसहंसर अनेकानेक कवियों रे रहै -- 
प्रिय पाठक गणो यह भाज्ञा. पिताकी पातेदी उसी दिन 
ते इस पुस्तकके रचने क! उत्साह हा परन्त्‌ हैवगतिसे पिता 
गर देहान्त्‌ जेठ सुदी 9१.सवत्‌ १९४५७ तारीख ३० म सन्‌ 
१८९० का होजाने के सक्व से फिर यद कास्यं वष भरतकन 
होसका इसके पश्चात्‌ पतली घरकी नोकरी कछटजने के सववसे 
फेर मुभको राजनादगांवदी सेन्ट्‌ प्राविन्तेज. मिल्सज्लिमिटेड 
के सेक्रेटरी वा एेजर्ट पोडेत गदाधर शङ्क के पास जाना पड 
वा उनके आन्त वहां रहा ज्ञेकेन वहां भी यद्‌ अय सयहन 
इसका तदनन्तर तारीख ९ अक्टूबर सन्‌ ९२ को उनी मत्य 
डोजाने के सववसे वहासि नोकरी छोडकर घरभाया--वा दो तीनि 
महीनाका. अवकाशा मेलनेसे फिर यद कायं पुणेरूषसे होसपा 
श्वर म सव विदानुरागियासि प्रधना करतां कि इस विषयक 
यह प्रथमदी संगरदहै इससे जेस हसक सयरह फिया जहा कीं 
इसमें अशुद्ध वा अनुचित दें क्षमाकरने ॥ | 
( आपका जुभवषेन्तक श्रीवर्लभ कुल सेवक 
परमानन्दसुदाने) 
जलाजवत्तप्र,मध्यप्रदेड 


 -इरितहार॥ ` 


सव महारार्योको सवित कियाजाताहे कि इस पस्तकका कुल 


दक्ष मने श्रीमन्‌ म॒न्यीनवलषिशार (साः भाइ, इ , मालक 


मतवा अदध अरखवार लखनङड को दे दियोहै इससे मेस वा उक्त ` 


महाय का अज्ञावना काट छापन का अवक्र नहा ट॥ 


म सव काव्यानुरागया के अवलाकनाय अर्‌ चातन अन्य 
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संह कर रहा दू उनके नाम नीचे लिखकं.वां उक्त सहार्चयक 


रुपा हट रहन स इसा प्रसरम्‌ प्रकायत कयजायम ॥ 


( १) षट्‌चतहजार-इसमं एकहजार कषित्तं सवेया हरं एक ` 


क{वक अन्तग असग रहम श्रार्‌ ऋतुभा अलग अलग रट मा सूच- 
पन्न म देखकर जप्त कदका काषेत्त चाहा तुरन्त दखस्प्॥ 


९ } परमानन्दंमदीतकविनह जा -दंसमे भी एकहजार 
के वन्.सवेया प्राचीन कविय के जुदे जुदे दरएक कावेकरर्देग ॥ 
( ३) नायकासवेसथहू--इ सम नायका भेदक प्रायः दो हजार 


कवित्त सवया रहैगे ॥ 
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नाच सखद यञ्चन्य प्राचानकूदेयाक्‌ वनायहूय जनसह वसा 
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क पस हस्त लत. वा छषहूयं हविस सभन ख्पावूचक् द्व 


न । 
(कनति 


ताम उनका उनश्शं इच्छान्‌सार पारतषेकदलक्ाद्‌ प्मदह्‌रवान- 
गौ करके नीचे लिख पतेत पतच मेज ॥ 


` अ्रन्धकेनासं ॥ 


( काल्लिदासदजारा--कालिदासक विरत ) ८ भषणहजारा-- ` 


` भरपणकवेरुत ) ( किञारसग्रद--केशोरकू करत) (सत्तकविगि- ` 


राविलास्त-वसदंवकृएवरुत , ( इनमानवखशिख--खुसानकवे-. 
रत ) ( रागसागसाद्ववदामंकूर पह म--छष्णनन्ड व्यासदेवरूत यह - 
कलकत्ता का छपा ह भाद )( रदीसक्विक्े दोहा ) काविहासीकनरि 
कां सुतसतद्वंके ऊपर करीववीसटीकाहुयेदेवदभी दसक्लो चाहिये ॥ ` 


वातु परमानन्ड सदाने वम्धङ् दीडी 
मरचन्ट कोतवाक्ती छे पास 
जवल पुर, सिटी मध्यप्रदेश 
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` नखशिख दजाराके कवियोका सचीप ॥ 
: ' हे त्रिय कान्य रसिक्छ ॥ 
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ग्रथ नखशिख इजारा ॥ ` 





^. परमानन्दसदाने संयहीत ॥ 
सप्रथ चरणवएैन॥ 
दोहा ॥ ` ॥ 


चप्रतिकोमलपद्‌ बरणिये पस्लव कमल समान ॥ 
जलजक्मलसे चरणकदहि करकहिथलजप्रमान 9 
कवित्त ॥ कोमल सरुणस्वच्छ पहपगलावहते पाते 
दुतिवन्त दिव्यकीरति कुमारक नूपुर निवासह्‌ अनूप 
गतवारे शुभमोहन सदेव कन्त सौतमदहारीके ॥ भने 
रघनाथ ना विसारे क्षणएक धन्य सवसुखदाता कृष्ण- 
चन्द्र पियप्यारीके । वारो रतिरस्भा शचीशत खतिशो- 
भज एसेपदकंज मज राधिकाटलरकं ५॥ 

क ° | कोमल्लविमल मज कंजसेश्परर्‌ णसेहे लक्षण 
समेत शभ शड्‌ कदनीकहं । हराकेमनालय नेरालय 
निकारनको माक्तेवरदायकं वखानं ददनाकेह्‌ ॥ प्यावत 
सुरेशशम्म्‌ शेष ओगणेश खुलभाग खवनाकंजहामन्द्‌ 


२ खाशखहजारा । ि 
परेनीके है । कटं यमफंदुनीय दंदनीय.हर हारं बदन `: 
चरण ठउषभान्‌नद्नीकह्‌ २५ | ५ 

क० ॥ कौङ उमाराज रमाराज यमाराज कड काठ :., 
रामच॑द्र सखकदनाम नाधमे }.कोरष्यावे गणपति फ- :. 
तिपति स॒रपति कोञदेवध्याय प्ललेत पलशखधेम॥ ` 


` हठी को धार निरधारक्षी खधारतही जप तप योग॒, 


यज्ञ कषयेन साघेमे । कटैकोटि बाघे मुनिधरत समाघे 
रसे राधेपद रावरे सदाही अवरधे में ३॥ 
फ०॥ कल्पलता के कैधो परलव्‌ नवीन दोर हरन 


मंज ताके कृजताके बनताके हं । पावनपतित गुणगावं .. 
म॒नि ताके छवि छलै सवताके ` जनताके गरुवकेषह॥ 


सवानि सङ, ताक जाल .ह चमलहठा तानल्क ` .. 


ताके प्रभुताकते बरभुताकेहं । केटेपापताके वधे पुण्यके 

पताके जिन एसे पगताके इषभानकी सुतकेहं 2॥ ` 
स०॥ कर कंजन जावकद रु चिस्ी विद्ियासनिके 

बृजमाडिलीके । मखतंलगहे वघ॒कूपहिराय. उला शि- 


[ # 
(कि 


गुनी चितचाडिल्लीकेः॥ पगजेवेजराव जलसनकी रवि 
कीकिरणे छवि्ाडिलीके \ जगर्वेदतहै जिनको सिगरे , 
 पगव्रदत कीरतिलाड्लीके ५.॥.-` ~; ` .: ¦ 
स०॥ कोऊकर्हुं जपा जवकरगकी कोरक अर- ` 
णाद सहावका } कोरुकह गललाला गल्लाललके कोऊ 
कहे रंगरोरीकेखावकी ॥ प्यारके पांयनकीडपमा हिज 
क सव जानपरी निमि खावकीः । धक्रजपातकी बात 
कटा जन कोमलतालद जीति गल्ावकी ६ ॥ 
स०॥ कोटुरक!ल जपादलविहुम काइतनी जेर्बेध्‌-. . 


6~ 


नखशेखहजरा। _ २ 
कमेकोतहं 1 रोचनरोरी रचीमेहंदी दपशमकरै सकता 
सम पोतहे ॥ पांयधरं दरेदगुरसो तिनमें मलसिपायलकी 
घनी जोत हं । हाथ द तीनलो चारहू ओरते चांदनी 

चनरीकेरंगहोत हं ७॥ | 

क ० | कैधो मातसरके विमलकमल् दोर सों जपा 
जावक्‌ सुरगसनहार्यके। कंधो सरतरुके सुपल्लव पि 
 मलराजं केधों ये विराजं भान॒थ्रमतमहारीके ॥ हिजकहै 
कथो .रतिपतिके मकृट्वारी लाल मणि माणिक खमि. 
तगुण भारी.के । लोभितरहत मनमोहन को जामे एेसे 
शोमितचरण.दखषभानकी दलरीके ८॥ ` 
. कन ॥ केघा यहकोमल अमलताकी रगमभूमि कधौ 
यह्‌ चखांगनह शोभाकेसदनको । खरु एदलनपरकीनो 
कं तरणेकोषर जीयो कों रजोगण राजिवके गनको ॥ 
पलपल धनयकरत कीधो केशोदास लागिरद्यो प्रषानु- 
राग पियमनको । एरी.कषमानकी कमारी तेरेपौयसोहे 
जावककोराग कैसहाग सोतिजनको ९ ॥ 

क० ॥ कोहर खौ विन्दु इन्दुवध्‌ के वरणजीते मेहं 
दीक -मोजनकी कलक सहलकी । सहजहिं सुरंगदार 
जावकके रंगभार होतनर्स भार उर भारतीकीललकी ॥ 
श्रीधर अरुणष्ठवि छाय इहरययजाय क्षितिप विद्याई्‌ 
मानों पांखरी कमक्लकी । ज्योज्यो प्यारी मदमद पायनं 
धरतस्वि पोधसीपरतिश्वे स्योव्यो मखमलकौ १०॥ 

` कण०॥ कामकेत॒णीरविचि पर्लेवपटीर कधा विद्म 

की पीपर वारिज वरन हें ! जन्‌ युगनलपफृले सुद्र 


सरोज दोर अतिही सुदेश महामनके हरनह्‌ ॥ उत्त 


" "न "^-^ नि कौ ५ 


छ  तखाशेखहजारा । 


कषे 


ंगटा नख आमा अआंगुरीनपर चैदंकलाच्ादईे केष 


राहुके डरने । दोहं बलिहारी रीमे रसिक्विहारी द 
सगतिश्नसार केधों प्यारीके चरनहं १३॥ | 
क० ॥ केधां रति रानी उरहार पीतफूलनक्छो. कैं 


फ व. 


कदलीके अग कंचनकी वेलहे । केधों कमला के-गेह्‌ ` 


वांधीं खतिशोभितह पतिमेतोरण उठतल्रबिस्लहं ॥ 


सरत सकाद्डवि कहल बखानी नक्‌ - दखत -ह्यरा . 


मन. सवका सकूज्ह । तरपायपर यन पायजव जल्ला ` 


कधं गतिगजराज गरे हेमकी हमेलहे १२ ॥ 


क०.॥ कधं रतिपति रचि गति गजराज पेये हेमकी 
प्र॑वारी समांधानसों विचारि के । केधों तनमन्द्र 


आभा चदे की सीदी कीनी काम कारीगर केचन सु- . ` 


ठारिके॥ स्रतवनी हे तेरपगमे मलक शोभा कर्टालां ` 


वखाना काह्जात ना उ चारक । जह्‌ (र सकल जमर्माहन 


भ क = क क 6 क च कि अ 


कहावतहै तेहरि तोर मेहेरि जहर निहारिके.१२ ॥. 
क०॥ मखमल माखन से इन्दुकी मयूषन से नूतन 


तमालपत्र चाचा ज्रासररनह्‌ । गशरलस् सुलालमस्ं सुला. 
व जपाजावके स पावक बवरबाललाल . गव सधरनह्‌ ॥ 
उमापातं रसापात यमाषातं च्ाटयाम व्यावतरहतचा- 
र₹0लक्‌ फरनह । पकज..वरण : कव लावकः हुरएह्‌ट। 
सुसककरन राध रवर चरनहः १४ ॥ त 


क० ॥ मन्दही चपत इन्द्रबधरके वरणएहोतःप्यारी केः ` 


चरण नवनतहूतं नरम ¦ सहज लल्लाइ बरणा न जाय 


= अ 


कमसाराम वाका गातं दाखदाख मेरी मति-भरम॥.स्डाः 
ल्कुचडतका नादन्‌ गहु तेजव इगुरसोःरगदोरि त्र _ 


नखशिखहजारा। ` प्र 


द्रवरः भे । दियोहे कि दीवेह विचारे शोचे वारवार वा- 
वरीसी रही सहावर लेकरमे १५ ॥ 1 

क०॥ देखो शुभवाला पद्‌ सुन्दर विशाला मानो ई 
गरलजात जाके देखत वरणं । जल्लज गलाव खिसि- 
यात देखि कोमलाई सिरसहू पहुप मन माहि सकचत 
हं ॥ एेसेपगप्यारीके सकल छविं क्रीनिं जियो छविनरहिं 
काटूकी पदन सरसतह । उपमा न काटूकी. सकल कवि 
ददि हारे सधुप्रति जसे प्यारी तेरे ये चरणएहं १६॥ 

क०॥ सुन्दर सरग नेन शोभित अर्नगरंग सअंगस्ग 
फलत तरंग परिमलके। वारनकेभार सुकृमारिफो लचत 
लङ राजेपरयङ्कपर भीतर महलकेकैपदमाकरविल्लो- 
कि.जन रम जाहि अम्बर अमलके सकल जलथल 
के । कोमल. कमल के गल्ावनके दलके सो जात मडि 
पायंनःषिलोना मखमलके ३७॥ ४ 

स०॥ शीश ज्याधरि नन्दनमें सनि खन्दनमे बहकाल 
त्रिताय । बस्कल्ञ चीर लपेटि शरीर महासर तीरथनी- 
र नहाये ॥ टद याम सही हिम घाम पुरन्दर धामहू 
काम बदयें । यो कलपदटूम कोटि उपाय किये तुवपां- 
यसेपातन पाये १८१ | 

क० ॥ समन निकेत लाल जावक समेत कनि कोन 

सख देत मानकरत निहोरीके 1 ललित अन॒पमविराजे 
बलदेवकवि विमल सकल कमलनि छकलोरीके ॥ मेह 
दी सुरंग रग नख रुचि चन्द्‌ जगे पमे गजमणि गति 
दसनकी जोरीके । खकरश पताका चार्‌ रेखन ललित 
लते वसे मन मेरे यग चरण किशोरीके १६ ॥ 


विय । णक क च ॥ ` ---~-~------- ~~~ `` यिनि ५ क) ए + 
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त°} वरषा अस्‌ शीतह आतपको निशि योससहै 


सरी म खर \ कड शूष जात कट ह्‌रात स्ह जलः 


जातां ध्यान घरे ॥ रघुराज सुनो तपके बलयद्यपि राव- ` | 


रेकेमल मेह परे । तवहूनलहे सरि रु केमसीके पदक 
मध व्याजहि खाश परे २०५ -. । 
० ॥ चिव प्रवाल वधक जपा गुल्ललाला गुलावकैं 


प्रभा लजावात । शम्‌ ज्‌ कजाखल टक कशल = 4 । 
टके मघ्के गिरा गवति" प्रोव घर्‌ खल. जहा .. त 


तिहि ओर ते रंगकी धारसी धावति । मानो मजीठकी 
माठ दरी एक जोर ते चौदनी वोरति ` खव्रति.२१॥ 

० ॥ बिम्बे प्रवालं न ईगर गलाव मे न चम्पः ` 
कृ रसाल्ल म न तेस्‌क ` निहरे म । दाडिम घ्रसून.मःन 
मन धरातनर्मे न इन्द्र की वधन मे न गंजा अधिका 


रमं ॥ कृस॒म सुरगम न कश सुरकम न जविक नरजा . । 


ठ कज पज वारे डर्‌ म} राध्‌ तहारः पगम चर्ख ` 


समान ताको हरहारं कविता न-जावचत.वचारम २९॥ | 


स ° 1 हे इनकी उनमें अनुहास्यो न हाश्यो न मानः 
हिये मे सकात हं \ कीचके बीच गडे सरम बड़ बेसर 


मे जे फलवत गातहं ॥ मेटतदीं कटर या छविः सरवि 
सों करजेरे खरे हृदा खात हं । रधेजु रत्रेःपेवहा 


धावतं कल धां काह कोष्ठ स जात.€ २२॥ 
स ॥ जन साह्‌ कदाच पक्ज काजी सर्वस: 
मढ़ कटर खव मह! जव चद्‌ नखव्रला दख चस्या 


तव ज्येति किती महताब नें हे ॥ कमलापति प्यारीके ^` 
पौयनकी समता को नहीं क्रु च्वाव मदे. तर्हचखब्र 


नखशिखहजार ! ७ 
गुलावकी.ः कौन कँ न रही लखि ताव सहाबमेहै २४॥ 
क० ॥ प्यारीके पगन पाड एती. अर एई जामे म- 
गध.वधून दिन सौः करि भाख्यो है 1 वाग हवै कद्- 
ति जाके शिशिर लतानहूके किशलय तोरिवेको मन 
शप्रभिलाख्यो है ॥ चितामणि आये जाके चौँदनी वि- 
 छोनाःपर लोल -मखमल को विना जन नाख्यो हे । 
` चरणःधरत जके अगन फटिक वन्द मानों लाल्ल वि- 
दरम दलानिर्वँधि राख्यो ह २५॥ ध 
क°॥ तेरे पग. वाल्ल कधौ जावक दयो हे लाल 
केधों पोँय पोह सोहाग सौति जनको 1 कटे शंभराज 
कैधौं किशलय ललित पर विद्यो पराग आइ जपा 
के सुमनको ॥ कधौ पाके कोहर वधक. के दलन मदे 
ताहू. पर उप्रमाःन खव मन तन को । जानि निधि- 
बास्‌ मेरे जान करि खाश वस्यो केन आस पास अ- 
त॒राग ल्लन्धन को २६.॥ | 
 क० 1 राघधेके चरण युग सरुण अरुण रूप ला- 
लंमणिवलि एेसी लालहू मं होती हे । कोमल स॒मन- 
हरते शोभा भरे शोभित हे दाहन मरत जपा भये मानो 
गोती हे ॥ तामे सुधाधरसे विविध माति राजत है 
कहे मनीराम नख मिले वनी ज्योती हैँ ! वाति एक 
उपमा अधिक मासी मेरे जिय पकजके दल ्य्रधरे 
मानो मोती ह.२७॥ | 
क०॥ पररुण कमल नख चंद्र टे समाप तात 
जेन्हको प्रकाश फैस्यो अद्कत धरणिमे 1 सांतिनके 
भालको नखत रिभिवार कहं टंख युति द्यत जत 


१ 


नखिखहजोरा । | 
तरेम वरणमें 1 चादनी. की चादर वनात.केः विडोना 
नोत चल अलवेल्ली उवि कछायाके परणमें । भयो अ- 
नराग या सोहाग केसो बाग खिद्यो चलन संकतः चित 
चुभ्यो है चरण मे २८॥ 1 

क० ॥ रुण कमल अरु ोर्दयः परममित्र तिन 
करो ल्ालीते लजावतहे खंगत्‌ 1 उदेनाथ ईगर गल्लाल्ल 
गृडहर लाल निद्रत लाल एेसे करत अरसंगत्‌ ॥ बाजत 
न नुपुर कंहत चरणन ष छर जामे सुखपावें हरिसोङ करि 
ठेगत्‌ । पौँयनें मेहदी लगाई सधे कोन .काज सहज 
ललाईको विगारे जनि रंगत्‌-२६.॥ 

क० ॥ परुएता एडिनकी रवि वि व्राजतहै चार्‌ 
त्रविचन्द्‌ आभा नखन.करे रह । मंगल महावर गुरा 
इं वुधराजत हँ कनक वरणः गुरू.बनक धरे रह ॥ शुक्र 


2). 


सम रयातं शन रह्‌ -कतु.गादनाह्‌ सरला सकल . 


शोभा सौरभ भरेरदे । नवग्रह माइनते सेवक. सुभाइन 
ते राधा ठकयइनके पांयन परे रहै २० ॥ | 


भ, (र 


` क० ॥ गंगाज॒के जज्ञ मध्य कंठके. भमाणए पहि पडि 


पाट्‌ सरमनन ्रानृद्‌ वद विहय । कुश्चादास घाय'ज्ल 
शतसह एकरस रद एकप्राव. काट कलप नशावह्‌। ॥ 
कनल मल्‌ कमला नवास. सवच सुन्दर सवाक 


दमिनि तेरेपद्‌ पदवीको पद्‌ पे न पावहीं २9 ॥ 

क० ॥ मल सुखम के सुखमाके जाके सेवनतेः प्रचर 
नभाक पुञ्ज कधौ मुकताकेहं। केधों कसपलताके लता- - `. 
डिवेके काज छाज यतो चेतन्यताक्े वह्‌. जडताकेट ॥ : . ` 


 नखशिखहजारा । < 
 . कीरति पताके हेत महानिरयानताके वस्‌ सिदिताके 
प्ररु नवनिधि वाके । नाथ नेह जमाफेते जहां के 

हकं धरे एसे पद्मान्‌ उषभान के सुताकेहं २२॥ 

क ॥ एकह लमाके मे व्रमके मन मोहिलत छमा 

लतिकाके यूप इयाम ममताके हं । पियाके मथक टेके 
थाके मान श्रीभरियाके बलके ढलाके भरे नूप्र बलाक 
ह॥ देव दयिताके यष्सराके कासके तियाकं नागसता 
कटू नाहि पद उपमाके हं । अघ ओघ वाधिकाके दोष 

दखदाधिककिनाथ सुख्ताधिकाके पद्राधिकाकेहै २३॥ 
 :". क९॥ सोनेके सित्‌न त्रजरान मन मन्दिरिके रचि 
को चारू चतुरानन कहके । कैधो रसराज महाराज 
के निशान खम्भ कान्ह कहै केधां सौतिमान भजनाके 
ह ॥ कौन उपमाके . अति राजे सुखमाके गजगजव 
` विथाके राजहस गतिनाके हँ । मोहन वनाके मन मो 
ह्वे के नाके खस्म काम पलनाके कधा पग॒जलनके 
हें २० ॥ इतिचरएवणनसम्प्रए ॥ 


भ भ 


श्रथ पम च्रायुर्‌ वसन ॥ 


दहा ॥.. 


अगली चम्पककी कती जीवन मरि प्रमान । ` 
तारा रविशभिसमनमन नगगानेनखनिसमान ॥ 


कावा) सखरूणख कमल पग पिरका पात्तलसन स- 
रस सचन श्रामा मनक हरक 1 दरचवन ल्तुताद्र 


२ 
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पातसी स॒ष्टावनी हें देखे यति होतजात विहुम बरनकी॥ ` 
नखन्ती निका नीकी आरसीक्ची सोहतिहै जामे देखी 


जाति शोमा सोतिके सरनकी। मरमी सुकबिं कहिश्रा- . ` 


वति न मेरी सति ग्री मई रह लखि: अगरी. 
नवरनकी १॥) 


क० ॥ कौं विधि जावकके रगसों रंगीन करि स- ` ~ 


धासा सुधार छलरख सुधाकर । रागा क समुद्र 


मांसः विह्रुमलतासी लसे. पेखियत पञ्लव्मा न पट-- 
तरकी ॥ सधी सधी सन्दर स॒भादहं सरग अग कञ्ज. ` 


कलिकासी शम शेम सरवरकी । प्यारी. तरे पार्थयुग _ 
स्प्रागृरी विराजमानोपकजनिषंग शरपाति पचशरका २।॥ 
 स०॥ केसी सटार गदीहं स॒नार सो कोरद्बाय दइं 
चहघाको । प्यारीके कोमल प्रयनकाः खगुरान रहय ढ- 
श्िचिक्‌ वाकी ॥ कृजनकी पंखरीनचदी जहीसनो फलि 


ही सुखमाकी } सान सयानसवे चुटकी न.उठाबति ह्‌ _ 


चटकी ललनाकी ३॥ । 
स° 1 कोमल फल मनो अरविन्द दोर पद्‌ स॒द्रि ` ` 

क रसभीने ! ताकी चअनपम ओँगुखियां इषि ज्ञेतसंबणे 
की मान .दीने॥ सओगरी लाली लखी पदमे जनभ॑स- 
तठ समाजहि कीने । उपमा रतिनाथ लखात नहीं 
विजहाथ रचे पट खग विधीने  ॥ ५६ 
र5०॥दसहूदिशाकी मानो देवतासी शोभियतकेधादिग 


पालनक्ी छरीहै सुहावनी । केषोदसो इन्दरिनके वांधिवे 
क रुलदाङ केधां दस दिशाकी ये उपजी वसावनी ॥ ` . ` 
कता मन मथिवेकी मथनी वनद्वकाम केधो पद्ंग॒री | 


 नखशेखहजारा। ` ११ 
है चित.ललचावनी । कें काम मक के शोभित रै 
गरा चार्-केधो तरकस. मरा तिकला हं भायनी ५ ॥ 
इतिपद अगरीवरएनसंम्पस ॥ 


~---~---~-~-~--~ 


अयपदश्रशरषसयासह दसन ॥ 
` द्हा॥ 
`. रुण सरोरुहसे चरण ग्री अति सक्मार ॥ 


` ` चवतिसरग रगस्षी मनो चपि विचिया केमार १ 
 राधापद्‌ अंगुरीनसम स॒ानेसरसाय उराय॥ 
सप्रानिपरी पगतलदवी चपकल्लीमहं वाय २ 
` ` छिनक कनक दृनक्नकर पगदिवाहरवार्‌ ॥ 
मनो जगावत मेनको रोनि पकार पकार | 
` -सवरणच्पनवट चरणको वरणकरत चहम॒ल ॥ ` 
 नवलकमलपर विमल मन॒सोहत गदा ® 
, ओओरकरे नहिं जात ह केट्र इनी चोट ॥ 
 : विधि याहीविधिते धस्यो इनको नामञ्नाट ५. | 
` सोहतर्ओगखा पर्येके खनवट जस्त जराय ॥.. 
`  जीत्योतरखिवनदयातसटरि षर्यातरासेमनपायं ६ 
.. : कवित्त।॥ गोरीगोरीच्ांगरीन ऊपरच्पन्‌पवि देखिये 
 दिनैशदयुति तनकतनककी । वीचवीच वीजनक्े उस 
वललाकेधो रूपकीनदीम र चराजते वनकक ॥ माह 
नीसी सवे मनमोहनके साहिवेको सधे चित येते सुधि 
 रहेनासनककीं । करतकलोज्ते जव लालसंग उलं यह्‌ 
मनक मनकयालते विदियाकनककी 


+=" न ~ ~~ ााहु ८. ङ स 
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क० ॥ सहजरसीली गस्बीली नकीली अतिशीत 
मेसनीहं करीसोते जिन पंगुलीं । पर णकरनहारःचा - 
पति शोभारस मषणसमतदेख निद मई कमली ।॥ मनं ` ` 
रघनाथ मरी मागयों सद्ग सदा जावकलगेते लसैं 
लाल रग शंगलीं । अमल गला कंज दल्रंग लाजे ` 
लखि नवलसोहाईदश तेरेपद्‌ अंगुली -२ ॥ ॥ क 

स० ॥ चमस्पकल्ली द्लटरतवे भली पद्‌ अगली बाल- 
की रूपरसेदह । गुश्रसुवेश लसंनखयों जनु पीतमकेदृग ` 
देववसेहे ॥ बकिच्नाट बनीषिरियान षिभषित-जोति 
जराव गते हँ । केशव सोभस्तरोजनि ऊपर कोपि मनो 
तनत्रानं कसेह्‌ २॥ ५ 

ल० ॥ राधे के पार्यैनकी अगरी मेर्हैदीसो रंग 
मयेनवरातह । केप शम्मज्‌ इन्दुबधजुरि बेटी मि 
जेसरोजके.पात ह ॥. केवटक्‌ टटके.बरपानपे खार 
फार प्रवाल सुहातहं । केधो चकोरन चोचचप्योचिन- ` 
गारोकेधोखे.चुनीनचबातहं @॥ . :: ~: 

5० ॥ गोरी गोरी अगली अंगना तिहारी प्यारी 
लघु मध्यदीरघ सक्षम थूलकरकी । नखनकोदति-कवि 
जीवसा उदितशोभा हनमान केथेहैमय्षं कलाधरकी ॥ 

द रयाचक्ाचदह् दशदिशजीत्यो वीसोवीस्कलली कशमीर 
कधा फली चामीकरकी 1 शक्ति पचदेवनकी -भारतीःह ` 
लखनाकां पचपचगांसीह पच प्रचशरकी ५.॥ हि 

5० ॥ ठललाप.मूद्रीविराजे-करक्रंजतामे मैर्हदी 
यवुन्दनका इन्दउपसानीहं । कैधोलिखे यंत्रमंत्र मोहन 
कृहुनूमान बेठोभाीम चन्दभोन संकुलित जानी कल 


® 


गि 1 


। ऊ ~~? 


नखशिखहजारा। ` १३ 
` धातपत्रगाये वाघनवसनमोन इन्विराकेपाई .इन्दुवध्‌ 
मोदमानीहैः। दहै विचित्र चित्र कीनो चित्र चि्ननीके 
देखि चिच्नरनीके चित्त लालकोलुभानीरै ६ ॥ इति पद 


चऋ्रायुसभूषण सहूबसन समस्बर ॥ 


सध षदन्न ॥ 
` .. दोदा॥ ति 
` .प्रणचरण अंगररनपर नखच्मवलीकी खाव॥ 
` जन्‌ कनेरकी कलिनपे प॑खरी लगी मलाव 9 
:. राधापरगनख निरातितव नखत पनखतलजात॥ 
निशिनिकसत थलधिरनफिरि भोरहीतद्रपिजात २ 
. द्यति या उदित नखमकी भने कौनकषिशश्च ॥ 
पार्यपरत हितिजाहिके मयो चन्दपियशीश 
क०° ॥ द्पकी अवधिमानो कंजकिशलयसषद्‌ छविं 
चितचीकनी न माखनकी आटे हे । पिय अनुरागः के 
निवासको नवीनसास अमाञ्यरुणाईं काति मान कान 
जेोटहै ॥ पांणरी मह हे मति आंगुरी निहारिचिार्‌ उप- 
 सानश्ान एेसीबद्धि यो चपेटह्‌ । देखिपदनखन उजालीं 
तरी मेरचखाल्ञी खाज परीचांदनी धरतिपरलेय्टं १॥ 
क०॥ कैधों पद्मराग रल्लजटित भरेहै कुण्ड तामे 
वेन्दरोरीकी प्रकाशीषमा पानीने। केधो पगपंकज म ` 
राजत रेगील्तेनख जावकररमेजे अलि स॒माते सयानी- 
ते ॥ भ्नेरध्रनाथ प्राएपति सनमोदनको माहनादेयं 


१९ नखाशखहजास ] 


लिखि यंत्रबरवानीने । केधोमखचन्द्रखमीविचन पका 


शह तु.नजराकयहं लल दृशरयरानन २॥ 


० ॥ कधौ मन वेधन बनायमेन विधिनरहिदेखिदसं ~ ` 


दर्पण मोहे नन्दकेलला । हंसनके गोलककी तार तार 


काननकं कमल दृलनपरर स्वातवुन्दकंडला ॥ अन्तर्‌ 
कीशराभा करवीरकोर कानिकोर बल्िभद्रानेरखि सहा. 


त नतहाहला । रक्चन्द्रमखा प्यारा तर चन्द्रकधा । 1 


कमक कृलंवनका भाल चन्द्रक[कला २॥ 


( ¢ ~ क क 


स° ॥ कामविरंचिके वेषवनाय किधो सखमके सो- 


हात. तिहरे । कंजदलीन के शीश किध लसेै.गंगके . 


पस्व्‌क वुन्द्क्तार्‌ ॥ साचा सुना रघुसज कवा सज 
चस्पकरल्लन च मातन, हर । क पदक नख रुक्मिखा -. 


क जनप कवि काटे कल्लानधि. वार्‌ ४ ॥ `` 


%०॥ माना जघ सुजकर््च चचक चक[रचख चादुक्‌ 


चमकत चीज विहूमं तसालके 1 चेटकके चिह केषं ना- . ` 


टक के सुच कंवा हाटकक्षटुत्रं देश दक्षिसक्‌ चालक ॥ .. 
जयत जराय सथिनायक््‌ खमोलल माल गल्ल ` गोल 
माता मानो मिहम प्रलक 1 जागर अनीकं नीको 
कनकक्नीसी कैश काधिनीके नखके नगीना कामल्ाल्ं 


५. ॥ इत पद्‌ नखवणखन सम्पण 
अथ प्गतल बणीन ॥ 


दोहा 


तुव पगतल गट्तां चितै कविवरसत सका ह्‌ ॥ 


8. {+ 


च { श धि. # 


| ` नखशिखहजारा 1 पपर 
 : मनते. आवत जीमलौ मत खले पर जाहिं.३. 
तुव पद्‌ समता पदमकी कही कवन विधि जाय ॥. 
 ; जिन राख्यो निज शीशपर तुच पदको पदलाय्‌ २ 
प्यारी तेरेपगन सम किमि सरोज कहि जाहि ॥ ` 
कियो सरसरसं हरि दियो प्रफुलितसदा सुहाहिं ३ 
„ निरखि ललाईद चरणका रम मजाठ सकचात ॥ ` 
` अरुण खदु रेसे रचे लखि जलजात लजात 
प्यारी के पग सुरेगरंग मग बहि परत खदाग ॥ 
करत सकोमल पोवड़े हरि मन मन॒ अनुराग ५ 
` प्यारी पग पग धरत रंग सरग फलि. द्रशात ॥ 
` ललितललाल् मन मखमली परत पोवडे जात ६ 
` कटि तन सक ओग खोर सख सखमासिन्ध॒ तरंग ॥ 
` जावक जा पमि लगि लहे खरं ओप उरमग ७ 
मनभावक्‌ जावक.सखिन सवतिन पावक ज्वाल ॥ 
. शीश नवावक ल्लालको तुव पद्‌ जावक्‌ लाल्ल ८ 
. क०॥ ्रज्लक पे अलिन्द मालये खरघचन्द्रभपि 
धनु नैननपै कंज वारो दलम । नसिाकीर सुकर कपोल 
विव शरधरन दाखयो वारो दशनन ठोदी अंत फलम ॥ 
कम्बुकठ भजन सृणाल दसि कचकोक चिवली तरग 
वारो मोरनाभी थलमें । खच नितंवनपं जघन कद्‌- 
लिखम्भ लाल मखमलवारों वालपगतल मे 9.॥ 
क° ॥ शोभाके निवासके प्रकाशके निकेत म॑जकेधों 
यह्‌ उदधिखमोघ यशमारीकेकरेधा रसहासकेतडागया 
सुधाक सिन्धु सौतिमदहारी कि यह्‌ सुकुमारी कं ॥ 


न कक 


भनरघनाथ वसीाह्‌य हमर म सदा सव सुखदाता खव 


3 क ~ ` ५.२ ¢ , "~~ --- ~~ - ~~ ~ = ह "2 


१६ ` नंखशिखहनीसः 


भातको .दलाराक। रु खच्मन्दचार्‌ विमजल्लसह्ग 


भरे कमलल गलवरम पगतल प्याराक ९.॥ 


क०॥ ओगुटाख्ननोरे-खीर अगुरा खरूणतोर.भसु- 
त सोदहात मानो नलिनी कलाकोज्‌ 1. भतत दिवाकर 
गुलावंसों चरणमृद़ बोयो जलजात चलत बृजको गली 


काञ्‌।। जावकक रम जाक -फकरस्लगत पायएड कं 


मललेते आसु फलका कलीकीज्‌।हंसकेसीचाल मगवा- 


[ क्व 


हीतेचलतिकैधोभलीपगतल्लरषमानेकीललीकीज्‌ २॥ 


क० |. कृरजर कचरा तलत्तमा तवार्लान्ह्‌ चरि 


चतुराननी.करतं ठविक्ठाकी हे + खत्रसेन छत्रपतिनीहं 


नचेरस्मा लटा मक्ूरपताक कवार कलपल त्राह ॥. ` 
यसल्लाना सावका कमलाह हुनभान कानक्रहरसषना . ` 
फएगाहूक्ा थाक! ह्‌ । तलातल तल रसातल महा- . 


तलक अतल स॒तलकातें पगतल ताकीहं ४.॥ 


क०॥ सातकीसिताई रजगणकी रताहं मनतामस . .. 


कत्याम सुजन कं सहच क । कमल मल्ल दल 


मोह्‌नीकी परतककी राजत रुचिरविधि वरणं समाय . 


कं प्रेमदलदलकी सुप्रथभूमिसोह्‌.किधो.रहेखवचिल्लो- 


चनतुरग ह्'ररायक । कधा ; सपानकतन. तलपः ताप 
ताम रसदल व्रलभद्र तर्‌ सा स्यल्लातर पायक ५:॥ 
2।त पगतल बखनसम्पषम्‌ ॥ | 





छ्य ड्य 
, 1 ॥ त ध 
कोहरसी एड़ीनकी ` लालीरेखि सभाय: 


नखशिखहजारा।  - १७. 
पायुःमहौवर देन. को साप्‌ मई. ते पायं-- 
तुवच्मनुप्रमःस्डीनलसि पकिकोहर.सनिगातः। 
समताचार्हनाहलहितवाह गिरिगलिजातभुरात २ 
“पार्ये महावर देनको - नादइति ` वैरी ` मयः 
-;-फिरिफिरिजानि महावरी एडी मीजति जाय २ 
 {+;जोहरि : जगमोहितकरेः सोहर ` परे विहालः॥ 
::;.करोहुरसाः एड नत ` काह्‌रर [लयो ` नवल: ` ` ` 

क° ॥ सुल मनोहर गुलव्रदलट्रं ते यति कमल 
प्रव्रालते.स॒र॑ग दरशातीह्‌1-कल्लितं महावरसों ललित 
लखहीबने.दाडिमव्रसूनहू त सरस दिखाती हं ॥ भवते. 
रघुनाथ बाल्.इंडरीःतिहरीवर सोतिनको शालती म- 
नीजः.मदमातद्‌ । चलतः मराल चाल्ञ लाल वल्िहारी 
, करे.विकस मरीची चन्दर॑मोन चदिजातीहः 31 

क० | रजोगुणः रंगवारी ` जावंक संरंगवारी आार्नदं 
उर्मगवारी स्वच्छ-छवि छाकी है 1 सौतिगण भगवारी 
सखी सततरंगवारी नवलन रंगवारी अगवारीताकीहै 1 
 भिर्धिरकरै सोहेसम्एटर सरोजवारी वश्ीकरन मंत्रवारी 
यत्रैवारी .वांकीहे । प्रियमनवेडी खक्षलक्षण निवे दीवरेस 
उपमान ङेडी रजे एडी राधिकाकी ह २॥ इतिं पडा 
व्रणनसम्पणेम्‌॥ 


् & 


श्रथ सुरव भूष्‌ सहित बसन ॥ 


| द्{ट्‌ा॥ । 
रह्यो दीट -ठदसगहे श्नि हरि गयो न सुर 1 


= 0 12 ॥ १५, ---न = न 1 (क कि 


१८ नखशिखहजारः 

मसो न मन सरवानते मो चरन चपि चर 

प्यारी ऊरुन की दिपति स्वरम नं समायो 

दीपशिखा फन्‌सली न्यारे  कलकति ` अय २ 

स० ॥ लखि लाजत ` जाहि मरालः मते गजराज 
तज गत आतुरा । युति देखत.दामिनिहू सकुचे इर- ` 
जात धनै घनके कुरवा ॥ रघनाथ; भने सदुचाल चले ` 
परतिप्यरे लगे सकरी चरया। मनमोह्‌ तहं-जगमोहन . ` 
को मनमोहनीष पग.के मुरवा 3 ॥ ¢ ५ ¦ 
` क०.॥.पायजव चछुचरू चमाड देइ जेष पाव न॒परके ` 
सुनक मुनक ललचायये । घमि घमि लालमनःघमत ` 
गोलाइनमे चाइन वदाय जत्र जीव खंटकायये ॥ भटः 
रू दिवाकर भनतः कोक पण्डितः मरिडतः प्रलगपे 
ठटाको फलायय । राधिका रसीला गरवाला तरा मुर- ~ 
वाने सुरी वो परीके करित्नरीके कट्रायये २॥ 

क०॥ दिपृट.परीजे नभः नखतःजंतीजः भौन: चक्र 
रतन पटीजे रदी यरी चरवानमे ।-मकतःश्रमोक्ष मभ्य 
सुकि. कसो सुङृतहे साध मनः चमकत धंरनध॒रवानमें॥ ` 
पजन मरीचं खर्छ: पच्छ चच्छचकचोंधःचमक चीन 
जोर चार्‌ ` चचल्ानमें 1; रतिक्रे मजेमें; प्रगः परगःउरः 
भेम हाय देती ये ज॒जवे पायजेवें मुरवानमेः३ इति ` 
मरवा भषण सहित वणेन सम्पणम्‌ ॥ 


कणन 


य गलुणबस्‌न॥ | 
क ॥ चरणकमले कर हारक कीं -शोभदेतः परी ` 


नखशिखह्‌जारा १६ 
माण मानो लट नागिनी उल्लफकौ 1: रभातरु उलि 
कपर प्र राखिवेकी कोठीसी यगल कम काम के कल्‌- 
-फकी ॥ सजत सुदेश गांठि गिरीहे दिनेश केषो रश्म 
रसेकी. रूप मपके सुलफकी। एडिनसो ाडरानं पायन 
दुूविराजे अतिद्विंकाजं जलाल गोरीके गुल्ुफकी.१॥ 
क० ॥ शोभावान परमप्रकाशित लखेहौ वने किट 
-व्रिधनाने निजहाथतो समारा । मोहनक मोहनीस्‌- 
दार मदमाती मेनं देखतही साते मानशोड हियेह रीर ॥ 
भने रघनाथ राव स्वच्छ हं बालन ते युग मह्‌तावी 
मनो मनसिजवारीहे । रम्माखम्भ सप्र कम्बुयुति प्रति- 
विम्ब्रीं किधों गहव गलावी गोलगलफ 'तिहारीहं २॥ 
~“ स०.॥ बरगोज्ञ सुडोल बनहखमोल दरे मनीसाच 
सभायनमें । असकोजगरहै जिनको लखिके नहिं हीत 
मनोजकेचायनमें॥ कमलपति कामाचतेस्ट्रत नसर्कै 
लिखि कट्रूउपायनमे। असर पेखत, प्यारकं गुरफनकं 
-लमे कट्फ न कौन के पांयनमेर२॥ ˆ ~ 
.: :क०॥ करेगी कहूत्‌ दगखजनद्‌ रपरे पगमजनक 
हररीबरुदधि नद्‌के दुलारेकी । लल नख लाल अचगुरान 
. लखि लीनभयो लालीलखिलालं च॑के चरणकिनरिक 
तरवासुरंग पदी दंगरकेरगरेगी उवेहेतरमं खगवर च- 
टकारेकी । गोरीतेरे गोरेगोरे गलं गलफनपर नजरनि- 
मोडगङजलपनवरेकी ७॥इतिगलफवएनसम्पणम्‌ ॥ : 


न म 


२० नखशिखहजारा 
अरय (पड्‌रा बर्न ॥ 


क. | सारघनसारस कसर कनछचर सानि सुधर 
सलिल संवार कशोराका 1-चवाकनाःकरजनहास कसं . 


हं विराचःपानं तात .तस्यानइह्‌ युत ताह यार काः 
रस्माकं इानलान्हा -रस्मान्व-ङनक्रान्हा चिन्ता 


मसि .तिकललेत्तमा,रति मति मोंरीकी:। नेहरिके उरवसी ` ` 
नेहस्सिं अतिलसी. देसी मोरी; मोरी; गोलः्पीडरी ` 


हें मोरीकी:3 :॥ व 


स० ॥ गोरी गृलारी सुढारसी  सैविकी : देखत देहिन 


कोमललकाकीं । रम्म कसस्मःकिधो हेःकिधोःलविलीनत ` 


^ भट, क अर. 4 


कंचनके-कालिकाकीः .॥काम्गल्यो बडुहीक्ं किथो रति 


| क 


के रतिकरीवेको पापलिकाकीः।. तोषः विलोकि विलोचन 


भनतस्या बल पाड्राःया मलकः र| 


ॐ%०॥ काघाःवस्तत्रलवक वलनव्रनाय(वाधशाभा 


धर्‌ सुचर्‌ तूल सुखदाडका.। क्रप्रल जमल. दलक 


(४ 


तुकी करे कलिकाकी : केसरि कलाः मानों मनमथराईं 


(न 


का .॥ क्वा वलमद्र.र्‌ाच सकल. सहाग.गुनः शुचि 


~ 


[ 


स्डन्‌क् स्पन्‌साम्ाः तात कवा पदामना तराःपषड्खय 


£ 


सुता {21 इतं पडशंबणखन सम्पद्य: 
| सप्रथ जघ वशन्‌ ॥ 


दह 1 
सचनजचनच्तिगल्लागल्लीमनोथलीरतिरान ॥ 
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रुचि रची सची पीड दे बनाद्रैकी ।--चधामा सोति ख- ` 


क (र [अ नि 181 1१ ४ 
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 . नखशिखह्‌जाराः। २१ 
. >£ जनु. गामे कदक्लीनकेःकिधां शण्ड ` गजराज -9 
शीश. जदयधघार . मानमाह खड रह इक -पाय ॥ 
-{-एतो तप कदली कियो लह्य न जघ सुभाय २ 
;; गोरे -देरे जच : तव बेरे ` स॒वरण -माहिं ॥ 
.; करि निहेरिः नाह पे गये. निहरे नां २ 
जघ यंगज्ं लोयन मिरे करे सनो विधि मेन ॥ 
केलि तरून दख देन ये केलिकला सुखदेन % 
:: कर्नौ माये ` महानेनमनमाये मेन कुंभकार पाये 
कोटि रंग आग कचन चमेलीके । सेवक भनत पट वाहिर 
कंटतः खघ सहताव जाविधि फएनुस्न रंगमेलीके ॥ वर- 
-ति न जायः अतिशोभनिः सुभाय कटी कालिदी सो 
न्हाय संग सोहनी सहेलीके 1 गोनको करति परगोन 
को हरति देसे कौनेविधि कीन्हे जघयुगल्लः नपेलीके ३ 
 क० ॥ कदली दले सुरुषमः-सहित एतो एतो है 
-मय॒षमय गुएहितत्तरेह 1 जाकी कहू रोमनकी पावेनर 
मन रुचि मेरेजान रम्माट्के करभ: करेरेहं ॥ रदेमति 
जिनकी दुरंदकर ने कहत धराम्‌ रथ उपमानते अ- 
निरे है शोभाकेः सदनके कि काचे कलधात खम्भ 
-क्रीधें शगल्लेचनी य॒गल जं घतर्‌ं २॥ ध 
कऽ || `मोहनके मनके श्रवलम्ब ये. ल्ली लखि 
चिमे: ल्िखेःन जत चकित. चितरेहं 1 कंचनफे ख- 
स्मनके दम्भः दरिकसिको कीन्हेकरतार पसे कट्रकट्र्‌ 
इरे हं ॥ रूपी की ईडरी हं षीडरी दिनेश जाम लघुन 
बेशाललाल चाहि भये चरे । सुखी सत्र साति मन ` 
शोचन.सकेचकरि शोच मदमोचनयुमल जातुतरह्‌ २५. 


~ ~ 


प्र 


षक 


२२ नखशिखहजास्‌। | ष 

क० ॥ परस. आसंनकरै काम के: सिंहासन ह केलि ` 
कृला कौतकःकी जीत.मन आनतिये सोतिनःकोःगर 
गयी ह्‌ दख दःखःजन्ह. कद्‌लाः क खभ दू ङ्ः-उलट ` 
प्रमानिये ॥ भरमीः सुक्वि गज शूुंड सकुचनःलगे 
सौगणी करमते शोभा सरः सानियेः ¦ सुघरःसुढार ` 
ये स्वरे हे विरंचिः कथो जच -अलवेलीः केः खन्‌प ` 
यग जानिये ॥ 1 

क०॥ शोभाके निवास को-लगेःहै किध स्वणे ख- 
म्भकेधो चन्द्र स्यन्दन के युगः धुर धीरहं । रम्माख- 
म्भ रम्य किवं स॒रतरू शाखा यम सखद सदाहीःनिज 
प्रीतमःको प्यरे'हं मतैः रघनाथ पीनः आमल सवरल 
कंज .दामिनिते चित पमोघद्यतिंवरे हे ।-केधोये .. 
सृधारस भरे हे इश्च दण्डदोईहं किध. कामद्ण्डः-जघ 
य गल तिहरे हं ५.॥ ॥ 

क° | रतिट की मति पंतिहूकीःललंचात'खतिम- 

नह के नैन देखि लालच भरति ह्‌ । सुन्दरं सरस शुभ 
सारभ सहज सोह करकंश्च जानिकरी कर निद्रयति ₹॥ 
शोभित सुभे कोऊ ` चोप घन; कर तेरे जघन यमल 
मणिकणटजी हृरति हं । मय कं ` उतारी-केघो शोभा 
सचे टारी छवि क्कैके कदलीःकी बदलीःपरतिह ६॥ 

क° ॥ हाटक समान्‌: रम्भ. खश्मसी लंसतः.जान्‌ 
लम निधान मानोः भानराते प्रातके1 मनत दिवाकर 

ड शुण्ड गोल रोल उपमां अतोलं रसराज कान्ह 
त के घनसारं स्वच्छता सुवासता धसीसी जिं 
मेन 


तो नवी-तो देवश्न्द्‌ जात के -कोन-कोनर्षात 


1111 ५.९ 
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„ नंखशिखहजारा । २ 
की बडाई कराः खोजिं खानि कामिनी के जघ यगडार 
पारंजातके ७॥ च 

क० ॥ सकुचं समेत क्के संदर समेटिः शुण्ड गाह्‌-. 
 तही रहत तडाग बन कोनेके । करभ कटानी कहां य- 
तिही असार सेत सानि तरु कलिके लंकनि उरहोनेफे ॥ 
भनत दिनेश खंति कोमल यग जघ टेरतही होत 
जसे वशंमनं टनेके मोहनी महल सुखं छवन के टेतं 
मानो कारीगर मदन बनाये खम्भ सोनकेद॥ 

क>: | केधों मेन मजिनी मर्तमिनी की सकृच छीनि 
कैधेोहंस हंसिनी षिहारकी चलनि ह । केधों सुखसागर 
थहावत म्यक मुखी केधो नन्दलाल मंन मासिक भ- 
लनिहे॥ हरे हरे हेरि हेरि हटि हटि हरिनि नयनी भम- 
त मुकत केषधो केशरीमलिनह। शिवनाथ केधां खनराग 
मे सुहाग बेलि एहरि फहरि फलि एलन फलनि € ॥ ` 

° ॥ कोमल कमल मखी तरे ये युगल जान्हु मरे 
वलबीरजके मनही हरत हं । सारम सुभायशभरम्भा 
को सदन. खरु केशव करभटरुकी शोभा निद्रत ह ॥ 
कोटि रत्तिराज शिरताज व्रजराजकीसो देखि देवि ग- 
जराज लाजनिःसरतहं । मोच मोचमद्‌ रुचि सकल 
सकोच शोच सधिश्ाये शणएडनकी कण्डलीकरतदं ३ ०॥ 

स° ॥ कंचनके कमनीयकिधों कदलीं तने उलटे 
करिराखे ! मैन सतगनके कै मल्ले सित शण्ड ह पीन 
प्रमीरस चात ॥ कै सुखमा तियके करके कर भं समह्‌ 

खमा तर साखे । विम्बयिजय रसराजके के किध 

रुक्मिणी जचके काम दुसाखे ११॥ 


ए । ध 
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२०४ नखाशरखहजार्‌ः 1 ( ४ 
स०-1 ` जनकिषेहि रतीःरतिनीथको -सोनके तोन 
रच्यो पचवानहै । बानहं फावत खनके मानहं कीःकद्‌- 
ली विपरीत उठानहं :॥ ठ नह देपनेःन्हीक्ररिके करतोष 
चिते निहि कान्ह-विकानुह्‌ 1: कानकरेःयह्‌ साोतिनके ` 
पर प्राएते प्यारी सुजानकी जानु :३.२॥ ॥ 


स>॥.के विधि-कंचनगारः-शिमार कै दीन्हैःवनाय ` 


अनपमः.रंगकरे 1 के कदली-उलट कैःविराजत-के करि 
शुण्ड दिखातःउमगकेः॥ एेसीलसे उपमातिनक्री दज 
भाषतरैःदमिःपाय व्रस्मकेः। -प्राएव्रियाक्षेःसुराजत ये 
दोर.ज॑घ किधो ह निषगःअनगक्-9 ३. ॥ इतिः जचत- ` 
णेन सम्पण ० 


निं 

धि क 
[मि 

५ वय १५. ५ 


(4 
~--------~--~ 


थ्‌ (नतस्ब.चय॒नः॥ 


१. 30. 


दहा 


, लखि निर्तव बरतुलसघनं उपमा सहियदहीय. 

~ मनुः मेन ` सरचानकी , विरची- ब्रज. दोय -3 
;-. तियनिर्तवं अति प्रीनकी.उपमा खस्तरहि  फेल्‌-॥ 
 -जनुः रतिसागर. पारहितःःर्ची :मेनधरः. तेल. 
. . सुवरण सुढत. निर्तव .युग-यो सोहत अभिराम्‌ः॥ 
.--रति.रण जीति-धरे उलदटि.-मनोः. नगरैः काम ३, 
घां निर्तवः युग जघकी उपमा; को -यह्‌. सार 
मानो. कनक -तमूर द.;उलटि धरे-करतार-%ः- 

क०॥ कथो दार मास्जकेदोर चार्-चौतरहि केषं 


11 
। 
: 4२. 
(क 


(  - मलशिखहजार1 २ 
` चक्र्वां विर्तचोरं सुरंमीके हे 1 चामीकरं चक्रः चीन्टे 
जति दहि वितनार्ते. चितये चपल नैनी नोनं करके 
_ है॥ रतिके सदायंक' ह तोषः सुखदायक हं रखितरेको 
 लायक्रःच्ंग्रं बरनीकेह) सवरारि रागीज केरलत 
 तम्राकेवा मनही के तम्बु कं नितम्बं तरुनोके ह3॥ 
“~ कंट॥ वीरल बालं यसंक. वितद्क किशोर कणी ह 
 अतिस-कःचातसयं क 'दनवारह्‌।मत्तनस्वनि सिखा- 
 वनगुरू ह किथोःप्यारं प्रेमरगके.सर्वष चट भरे टै ` 
 भनःरघनाथ पिरवःवजयः वरिलाकि मनउललये घरक 
सर्त करम्भं के नमरं हं" केषों प्रमापंन ` सखच्छ सन्दर 
गृलोवः रगं प्यारी खट यगल निंतस्बये तिहार ह २॥ 
केऽ नानकर मदन तवरन उलरिः धरं कंचन वरः 
न दज लगेत सोहयेह। चीकने उह खट वाल के नि- 
तम्ववरमहिमानकहिजातं एसी डविशायेहं ॥ योभाको 
समेट. ओ लेटि सव. उपमान चयन सहित विधि 
हरनही बनाये हं † कथो. जगजीतिं रति आपन दुहाई 
 केरिं नोति बजोद-ये नारे अधयेःटं२॥ 

क ०} चरहरोर' चितचोर चौकचक चक्रमणि सु- 
न्द्रं सदरशंन-दरशनहीने द । दितिसुत सुखनि.घटाद- 
वेको संखरुख सरत वदाद्विके केशवे प्रवीने ह्‌ ॥ सतर 
हीके मननि हरण करि दस्िके मनमथिवेका मन॑मथः 
हाथ लीने हे {.रुचि शचि संकुचिं सेश्रलिक तंस 
तरे काहू नये चतुर नितम्बे चकं कोने ह ४ | 

कं ०॥ लाल रगवरे चरदार चाघरेसा धिरे नकन 
उधर मरे संखमां समल । जंगजीतिवरि पति श्रीति ` 


1 


॥ ् ओः 
ध ~ ^~, =^ "न~" ""-------------- ~ ५५ च न १ प म १ आ +. < 


२६ नखश्चिवहजास | 
रीतिवरि कैषो-कामकरे नगारे~उलररिः-फप्रः भसहः॥ ` 
उपमा-उ्अतल याःपिलोडी मतिःभृलःचतमपरसाःकेः. 
ते करं कविनःकवलहः। निस्खेःनितस्त्रनीकेशयीःतितः 


स्वनीके-मानोःजंघःयम-कदलीक्रःथम्भ थलसलटः५॥ 


क .॥ कैप्रौःखरीः लीन कटितिककीःनितपवः-पीतिः 


कधाःसतसमरः. ब्रहम रताक-लस्ष श्रनतर द्वार 


क्तिमद्नःतमरधरे मेखल करवःसोड बाल तेालसी)॥ ` 
` कधौ नात्स्प युगःदस्डिकाउलसिरासे-दीतं गसग 


` ज्योति सभावरजालसी) टस्वेवदनःतके थम्मतलरी . 


य(मानाःसातिडउश्गालतहःवल-पाकशासस्ा ॥; 
क5: ।-जप्रगान्रःमकऋवाजधन्बजवःअन (रवम 


कुतर गिरहितःदेतःमद्र चालक ।-कटिःरथच्रक्कीःःञ्खा- ` 


कृत्‌ -यामेःपाडयतं केलिकला-वेटकयेरसिकरसालके ` 


वरेपरीतःमर्डित.जंघन खम्प्रःनिम्वरःकेष्रलादकी भिः ~ 


९, स, दः 


रदमादी मेन महिपालक्रे) चरतसर खातीक्रध्रौ सोनिक्रीः, 
सर्सः्पाड़ीःसोहतहे सुन्दर सुभभाः-आनीःवालके)9:॥ 


5० ॥ तोतनःमनोनहीकी काज हःसरनमृखीः हावः ` 
भाव शायकःरदेःह-शस्मायक+.तापरुसलोनीःतरवश 


हे गोविन्द.प्यारा मेनके वशः मयेःतरेदिगःखायके॥ - ` 
तिन गोविन्द-ले सुदरशनःतचक्र एकः कीन्हेःवशः मुव्रः 
न्‌-चतुर्दशःवनायक्रैः किः ना -जगत~जीतितेको मनः 
राखे मेन टलमदरणश द्रेनितम्बचक्र.पायकं ८1; ४ 
क० ॥.पियुरति समतकेःयमिवेकीलीरःकीधू पके 
नगरे मैन. उकलटिकेरखेहे । केधोकाममालत्रीका.ताल्ल -- 
सी सिवत सिखी कषधो पीटिदिवी तकिशुद्श्रभवेहै॥;. ` 


नखंशिखहं नारा ! २७ 
केधो चक चतरं ताहीके है अगि धरे कोविदके मारि 
वको नरश्भिनखे'टं (-लो्भास्वजमकी सवारिकिधरी 
रैःकेधों तु तीके नीके ये नितंवं रचिरोखेह ६ 
¦ ( ककन घनपरतिर्मवननितवणथपेखियत करिविर 
केहरिकिमार केसो मथि हे । विध्य केसे शिखरं उमरे है 
उरोजञर मानों -वलिभद्र खचरं केसोल पह ॥ मिरे 
वैर्दविधि ब्रालपिनकविनोद सवं कलदह विज्नरसनंके 
व्रत लोह श्रोणिनगिरुतासलंवतरडि लकनयो वारे 
बरक गोरसिहकी मिंलपरं 9-2:॥ + 

सश्त्रिबलीं तटिनी तटकीः पलिनाद कोऊ वहि 
जर बो कवि मानने चक्रकभार नवके धल ठिपि 
घीघरीवीचं परेदविमे 1 नतिमदक पीड्योःचंह रिपिलै 
हस्सिवरकमीडयोर्चहे नविम सं्धरङईः संम विरचिं 
कीरै तियं तरेनितेवनकीःठविमेः3 4. 

{कश ॥ लीड्लतीके वरणे को निंतवन टारिरदी रसः 
ना कंविजे्तकेगं के चप रम्भज्‌ मेरुकीः मपि म॑ रेतफे 
कृराभये नदीसेतके ॥ केधोत॑वरन क. तवंलरभिं खपे 
धरे करिरम्भाके लेतके। कंचन कीचके माथे मोहर क 
भरना दैमनोजकेखेतकै१ २॥ दरतिनितम्बवणैनसम्पृी। 
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| स्रथक्षदरवाटर्कछावयन.॥ 
कवित 1ःरामिनीकी मर्डलीःरची ट कामदेव कथां 


क. ष, - „क 


राभिनीसमेत र्चनाहे चितेचोरीकी \ केषं नाभिं कुप 








श नखशिखदजारा 


कीरषटटघरीःरूपभरयीःदसी जन्दरह विचेत्रमातिभोरी 


कीः॥ केह दिनेशःच्खरलिःवेषः कौऊःमोटमीको मोहनं 
को मोहेम्रनवेनधति थोरीकीः कैप बरक्राजन विजत 


छ,  @ (ध 


(तेतत्रादमः चाज तःदबालाः द्वक कश्च राक३.॥ 


क९॥ कैधों नामिसस्के निकटही चुधकिःहेतसिप्ररं ` 


सरटा, मनिरदह्ी-मालसीगदी +कधो शम्भराजके 

के.कमरःबीचः-रोलतनयाकी बाधीःघ॒रूः सध्री 
प्यारीजके-ङिङिणी कोः सलनिःवजनिसी बताने जोह 
ध्यावे गणपति शारदातही {कलप्रलतपे्रसीःजानिक 


प्रभातुःम्रनोःबोल्तिवरोल्िःनाचततीःकरनककीचह्च्ही २॥ ` 
= ९-केषोःक्षद्रघटिकाःस्तनक्रीःललितशरपुः सजञः 


[० ५ 


 तुमनमलातःराध्छक्ःवस्पर वाश्रा मद्रः कःप्रर 


किङ्कणीःकनककरीःकलशतरलचे कथो हपहप्र्रप। | 


चलत हलतं केधो प्रोनतेःडलतःताते.बोलिगेज्ति ॐ६: ` 
ताह्‌ आघःपराप-्पसपरः प्रजरेःजंसङध्मीः वलबल ` 


 जलमानः-रलायःराखीःदेः निकट सी भीघंरप्ररः;२ :॥ 


दति धुदचटिकाव्रेनस्पं ॥ ; 5 य मा | 


= 
1.0 | 
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अथकाष्वसान ॥ 
स 
सुनियत कटि सन्तम निप निकट न देखत नैन ॥ 


~~ ~ 


५४ -+ 
२१ ष ५ ^, ५०9 
। [+ ०1 

२६ > ">**६ 


~ (11) 
र क (ती 


` 
¡च 


` ~ दहमध्यः-पा जान ्र॑तः ज्यो (स्सनाःमःवेर्न8  - 


क (0 


` वचनान त्रमारंश्चुति किंयेनीहि ठर्हसर्यः॥ 


. नखरशिखहजारा । २२६ 
1 {सूक्षमकाटप्ररत्रह्मलो-अलख-लखानाहःजाय-२ 
¦ सूक्षमकटिःवा-वालकी; कहा: कोन. -परकारःी ` 


० = क 


-ङ्िये-मनोःवाहीःअकतस कुचित: आतिषीनः& 
लहलहीतिंतेनतरुनई लचिलगिलो्लफिजायःाःः 
~ लमेःलकः सीय; भरी लोयनः जलिः लगायःप्र-- 
सलक लकरलकीःःपातरी (तनक: डिवये (हात. ` 
ठङमुरईःसमःलचकिकिःकमचीः लीलकिजातेः६. 
क\॥;म्‌तकीःमिहद्; जसीःसाधुकीः-गटाईं जैसी 
स्यारकीःटिठद्व एसी लीन करतत धीरी केसो दास 
 केशोद्रसःदीःकसोतुख शंरकैसीःशं कंक प्रक कैः 
सोःतितह समकेसो-दानेमहयमर्द केसोन्ञान गोरी गी 
राःकेसोःमीन मेरेजानःसमदितरैः कनेः सवारः दष- 
भानक्ी कुमारी यह तेरीकटि निपट कप्ररकेसोहितहे9॥ 
क र कीन्हो कमलसनःकलानिधिःवर्दनःतरःस- 
कूच्यो-कमलःसारबाक्रं निसरिगोमयेःहे उतालःर- 
विवेको तिहिकाल-बालं बाहंस विडरि वाको-साहस निः 
संरि्मगिः। रदी कीन्हीं माषं कचकान्टे कुटलेहिं फेरे क- 
लिकाःमयेते वाको असन विसरिगोः)मेोपजनि जनो 
ख्याल जगत जनाय -यह्‌-याते वाकोःकटिःको बन ` 
बोःविस्षरिगों २:॥ ५ | 
<-कर-[[:लाजेजाहि निरव सुर्लकललि कटरहू पुनि 
रतिरम्भाकिःगमानं गरटारोहे 1 तामे किड्‌ नाव्रल तिशा- 
ल-सरारै बजे. वरजरतासै लस्योः घांघरो घुमारेह्‌ ॥ 


२२ नखंशिंखहजासः 
म्तैस्यनांथःम॑जं मद मखतलःत॒स्थ.सारभः गल्ला ला 
सजन खलिधसि ह+ केधो इन्द्रजालकयतीःमह्‌ न- 
कालो; विधि कुन्दनःतपायत्रायंसुकटिःतिहरो्हे॥ ` 
क दगासमनमे वाजे संर्मननेनखविःककःनाही ` 
ते कंटव नाहीं ह॑कद्योःचहतहेसर्स्वती सुरसः सूर 
तनयामैहे जेस वेदक वचनं बचिः साचि तिधहुतःहे ॥ 
इन्दकलाःजेचे रह अम्बर ग परिव की पर्वाकोाःलिक्ष- 
न प्रतक्षनाः हतप जेसे त्नुमानतेप्रवानःपारत्‌- ` 


प्‌ 


हयजीक्रो तसेः कामिनीकीःकटिःमीरनःकहतःहैः ५) 


कथ लरकीलरकपरसोहकीःपरकपरनेनकीदरक. ` 


परमरि भरिटयिविःदषकिशन्यभमलरकपल विसितिपरे 


(द 


एकः प्राणएंप्यायलकी ; कटिःलचकीलीःपरन्दील्ती-दीी 
नजर संभार लालःउरिपर ५.॥ म 

कसि नीका'करिहतेःलीवःकञन सलः केसो ` 
क्ञजनालहू ते नागवेलेऊ न घरिहे तीगवेलषहतं कीन 


जानीःगुएवन्तः गुणगुएद्रते लीनं वरवीर कंखो चंहि- 


है वरहे खीनतार चन्दनविचारः करर भर्करीकी ` 
रच्यो सृक्षमःनिपटहे+ मकरीके तारहतः चरु युकुरमरि 
प्राते कथेःकरतार््याः तिधाकी-कीनक्रटिहः ६ । 


४ ~ 


क० ॥ छह्रति छषि क्षिति छोरनलो वरि क्रथक ` 


कर्य दलन छकार्हरलतःह न - द ररद्का दाहस सा 


त्रपासी प्रवीण वेनी कपये. छपक्ररकी तीनि लसति ` 


ह ॥उला छप-छाजतः करके. खोरः विटकत दवि करः ` 


- नछशिखहजाराः। २१ 
वृत श्षएदयुतिसी .लसतिह £: ्ीनःकटि छोटीसी -खनवीली 
नेःछ्यकभरीः छह छ लद्वनदर क्षितिपाललहि ल तिरै.७॥ 
(कर ॥-तरसोःतगासोः वारलीकसो जोकंजनसो जाद्‌ 
 कसो.कदःफहिबे मेः दरंलियत्रः हे ।- विते नःपरति चोकि 
ज्ञात हे चितोःजहां ननन की गतिक गमानः दलि- 
यतु ह्‌ ॥ पगन धरतःधरक्रत ह्यो बलिभद्रः उगन भ- 
रतःडगड्गःटलिश्रत्ं। कचकचभार्‌ चीर वीरनके भारी 
भीर देसेःखीनेःल्नंक पे तिक चलितः हे द ॥ | 

;क०॥हारमहार; मारः उरभार व्योःउरोज भार योः 
बुतःम्योर जोरदात्रेःदलियत हं }:परगःपरमः पर यहे 
जिय होत शंकष्टिःना प्रस्त कांनःपंण्यःफलियत्‌ हं ॥ 
क्नीऊःक्रटैः खरी खीनंःकोर कटि हीम मदनगपाज्ञ एेसे 
व्रितःश्वस्थितुहेः। क्र्रःकी समानः साक करट तही वाइ 
नोकःएेसेःखीते लाप पे-उलवाकःचलियत; दं-<॥ 

ऽक) खारी जरतारी वधीः; मातिन्‌ःकिनीरीदर किः 
किणी सनक नीवी -छविः हसति है भेनतःदिवाकर 
उरेजःपीनः-मारनतेः विजन वथरारि लागे. खग -यहराति 
है.1.सिहिनी सुनति कान त्रापने-खधिकलीनः दीन क्के . 
म॑ल्ीनभत हिये ददति! राधिकाकीं लंकवेलि पररयक 
` पर्‌-नीटि तीहि. ईरवर सीः दीटिःखटरातिः ह्‌ ९ 

क० | सूनियत करि सोतोःसक्ष्ःनिपटतेही प्र्ट 
दरश -करौःसप्रनेः नं पेखिये। पचिहारेः चतुरः चेतरहू 


के 
(क 


बिचंरेःसवःवाकोःसदीः चिच कटर कुरर न लेखिये ५ 
कृहै-सो संदेह नादि देह मःसदेह नहिं गरा अतुमान 
तंतिमनखवरेखिये। मटीःगदिं न्याय र्या रीष लल- , 


© 


२३२ नखशिख्हजा। 
चीदिजाई विधिर न दस्यो ताहि निधि देखिये ऽ $ 
त°: भंगिकीं सक्षमा को कटं कटि केर्हरिकीं तमः 
ता नहि पव तारो बरं सवार कंतीरंः विचीरकिये 
संचही मन भवे देवकी सुत सुने रव सुरुकमिती 
लङः अनप सोहावे। चदयबसीलिि जीवकीः पीट्वि 
दीटि हैः कीधेो न दीम अवेद द 
लः सक्षंकलंकविलीकंतं बलंकी केहरि जभयो 
वनवासी ("समको दानि किगारिको मीनं सोःलीनिरतवो ` 
ऋतः रे विमल्लासी. ॥; मतनही चितयो चिंत“चोरत 
कादर कीं रदत जिंमिनीती ।कचभारनते लितं 
न्पिजो शिवनीर्थ मन त्रिय साति मतीः ॥ | 
स रचकं दहि के भीरलहे वहुबोर विलोकंनि , 
इठरनेती। टटि ह लीभिः है लोकं अलकतथेःह्ठें ` 
वरटि हे जरि हैः केसीं ॥ पो ` बहे चज देह मेःःलगति ` 
देखि परे नषि व्मालिनं जेसी तेसी ह सक्षम कामीद्री 
कटि-केहरि की हरि लंकंन र्सी-3 ९: 1 1 
. सं? ॥ [सिंह मे बनं मविरी देत. सविर मनी 


` भृद्‌ कार्‌ -खद्‌ प शस्मन चस्माःचख  दकःवियच 


भ अ 


रची विंसरादके. वद्‌ राधिका सङ्की शकं कैरोः-जनि 
शक्रो नही जनतं-मेद।-जोःमन ह पस्मिच समन 
निभोदीःतंक्त तिहि वे करे तरद १११ 

. ` संऽः॥ हतनहीं मललाति नह वर वभयेजथिता 
ह सत साखा 1 मानलद्‌-सवही; अनमान कपान्‌ 
चमु पसारक चरखी ॥ जानतः साचीःकै वाति नहान ` 
जो ने ते वेद पुराणएनि भाखीव ब्रह्मे सक्षमहकरि 


नखशिदहजास । 
राधे किदेखी.न. कटू सुनी सुच रखी १६ 
स० 1 जो: किये विधिनाहीं रची शिते धर क्वो 
पको संग लीन्हा जो कहिये किं पिरि श्चीहे तोदेखीः 
न जाति फिती दग दीन्हो ॥ कीन्ह दिचार्‌ च खैत 
नप्र.शम्म्‌ भने तवव मो मति चीन्हौ जो चिदोर्फे 
चित्तं च॒रावत रधेकरे लंक लो छेन दीन्हं १७॥ 
स०। प्यारी के गात बनाड्ेको विधि साभि लं 
ति देवन खंगकी ¦ खनन पं शि रचि दियेो.हुरि 
बास कियो रचि मोहनि भगकी ॥ सखापने आसन नन 
रचे चप शम्भ ज्‌ वैन सुधा. सतर संगकी। माग सुरे 
` उरोज महेश वल्लाहक केरा निलंक्‌ तग की १८॥ 


२९. 





सथं स्‌ प) र ‡ : ध 5 
क° । कैधों यह्‌ परमं नप रूप सस्ताको मत्त 
नवर जोर सये पियसान हे सहज श्रुगारकी गुफा हं 
जहां मेन ठ एसे सत्र जपे श्चम्सु दस्मुदं विक्रानह॥ ` 
` कधं भति कणठ यह ख्वैद सवन गेह जाहि देखिवेही 
्रण सोति को निदानहे। वारी हा तिहारी वड भागम्‌ 
निहारी ठार कथो प्राएप्यारी तेरी नाभी निरमानह्‌ं १॥ 
क० } श्लोभाकी तरगनी के तोय कर वर कथा सान 
की समि मध्य सदन कीट कीन्हा हु! पियनन गल्ल 
के खेलकी खलल केधो वललभद्र पारी सुला काम 
गर्हे हे ॥ राख्यो करि अचल सचलता विसारि सव 


४ 


ट नखशिखहजारा । | 
हेरि चित्त चंचरीक रधरस भीन्हो हे । नासी तेरी त~ ` 
णी निवास कधौ मोहनी को मेरे मन मोहन को मन 
हर लीन्हा हं २॥ न ` 
क° | संखकी नदीमे कधौ परत गभीर भोर धराकों 
तखत पिय लोचन सखरथकी । कथो बरषामें रोस रानि `. 
रहे पञ्चग की कों खानि खली ह जवाहिरके गथकी ॥ ` 


24 


धरसारास कवा सात सखन का नरस. समनम्‌ ` 


खिरकी उरज गह पथकी | एरी मेरी वीर तेरी नामी रसः 
भराकेधा दोव करतार काकं सथान मनमथक्२॥. 
क० | प्रधकार्‌ मध्य सये मनका गंफाह्‌ कषोर्पं 
ठग काजं हरू बीच तम कृप ह । सेविरी तमल लताः. : 
कोह खलबाल कथो व्याल को विवर अदि सुभग . 
सरूप हं ॥ चितासणि कथो नीलम की शुभ सोपान 
वांधि ममि यह रच्यो मनसिज मपह । खतिही गभीर 
रोम राजक निकट सथो तरुणी कौ नाभी कृण्ड लस- ` 
तञ्रनृपहंड॥ . न 
 क° 1 शिष्घुता के भाजिविे को गहरी गफ कैधौ रस ` . 
का तरगनिभ भार मस्धार को । लक्षण वत्तीसहूके ,, 
गोभाको भडार यह सौततिन को गरव गयो है इकवार 
को ॥ कां सधां कृरड देखि गहिरे गड है मत्ति उपमा- ` 
नं अचत नं खादत विचार को! दप को नगर काम 
भपने वसायो तामे नाभीरसकृप मनमोहं रिभिवारको ५ 
क० } राजत गभीर रोमावली बनतीर मनतीर पहु 
चे तेते त्रिवली उवरमें । भरे भीर भारी छविद्लकं 
श्ेगार यानी कालिदसिं देखत षर क्यो नभर ॥ ` 
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नखशिखहजारा । २५ 
` उवा नकटा मड़वा रइ लरकाड्‌ तात रहय य॒ छाय 
सखी बाहिर नगर मे । चञ्चल गपालल चलं मोकललकी 
गलीवीच बडी करवर तेरी नाभी सरवरमे ६॥ 
ल०। दप छो कृप बान्ह कविकोऊ तल्लाव सुधा 
हीके संगरो । कोर तणम मोहारि कै दहला सस्पद्रम 


` भाषत खगको ॥ वारही वार विचार कयो दचपशम्भन 


या मत मोमति सगको | शीशी उरोजनते मद धार 
रोमावली नाभी न प्याला खन्न को ७॥ 

स° । क्यों मत मद्‌ ठबीली के अगवि जाय पश्चोरे 
ससा जिमि भीरसे। ठनी अलन अयान जेशखापतो 
 ताहीकफो खानि सके पनिनीरमे ॥ योषन पर विलासत 
रंग उदटे मनमोद्‌ उ्मग शरीरम । शैल उरोज ह कदि 
पस्य मन नाभी प्रभानद्‌ भार गभीरम ८॥ 
सन | प्यारी कि नाभिही सो वरन जो लगाये मोरी 


कक लाडइल लाड क । स्पकाकृवसरवरस्ाउपमाक्यव . 


सौग पृकारत डउड़कं । रोम लताको कै दहला 
न्पशम्म्‌ एहा बरनी नहा चाड के) धरे खट मना 
भो खअनम र्यो गडि कंचन रेतमे गाड कं €॥ इति 
. नाभी वणेन सम्पणम्‌ ॥ | 


अच उदर्‌ वसन ॥ 


` 5० || कमलल मल्ल दल कमल नवल कधा क 
६।ह वराच सव द्रक् सहट्ह्‌ । यदद शवाकर् क्म 


 मनखरशेखदहजारा । 
क° ॥ पुरट शिल्पे किघों सोहत सधाको कृण्ड 
तापे खाहितीन कला. अष्टतः पिद॑याकी.। केषो उति 
प नीलमौते मुख वन्धनपं यमावली डरचन्द्र सुजल 
मरेयाकी ॥ मने रघुनाथ स्वच्छ रुचिर गंभीर शुदह- 
णहार हीतलसुजान ब्रजरयाकी । दलत हमेशमानसोत ` 
मन सालेवल त्रिवली संयुक्त नाभि नवलड्लेयाकी २॥ 
क० | कैधो मेन भूपतिके रथके सुचक्रं चलते तिन 
की लीक उर भपेजान तानहं 1 फेधां मन ठ्गकी ये ग~ 
 तीभली ठग्विकी. केधों रूप नदीहं विधार कियो गन 
हे ॥ देसी वि देखि तेरी मोहेन मोहन ज्‌ यातेमं हू ` 
जानी यही मोहिनि को मोनह । एक्वली सवहीको वश ` 
करि राखतहे त्रिवली जो करे बश अचरं कौनहे ३॥ 
क०.\} जघ यग डरि धरि लहर सुरोम भोरि नाभी 
के हृलोरि मार लम्बर कुच गही है । मनतं दिवाकर 
प्रन्हूान रस वापी लखि भये अविनाशी -एेसी पुण्य 
शुभ लही है॥ कोक की कलान सोद यश के समन 
सव केल्लिके कथान सो निधान मत्र कही ह ॥ उदर 
सुढार तेरोपानके समान प्यारी त्रिवल्ञी तरग परलोक 
सीदी सही ह ९॥ 

} मल चनम्‌ क नद्‌ कां उदधि ममे जाते 
पिय वाजी दगावाजी सी पसारी. है कनक के पन से 
उदरमे उदित युति चिवलीः तिहारी मं निहारी मति 
हारी ह ॥ रूप गण चातुरी सो सर नर नागिनके-जीते ` 
मणिकणठ वरेधेसोह रेखसारीह । साति सुखउतरेकोषि- ` 
तरेम चदिवेको कद्नकीप्ारी पैरकारीसी सवारीहै ५.॥ 


य्‌ 


॥ [का मि मि 
1 
४ ह 


र: : ` 


|  नखशिखह्जाय। | ३€ 
"क । ग मेरे. मोरे भांति देखि सिल्लिमिलीकांति 

कल उठी रोम पति वेणीकी सी माई हे 1 रघनाथ तन ` 
मन सारं नित दित नं नैननक्ी कोर कान खोरल्लमि ` 


प्रह ॥ कञ्ज कली केसे कुच अलि केशो कृश लांक . ` 


त्रिवली की तीनों रेख सरल सुहा है । शिशुता उत- 
रश्िको योवनके चदहिवेर्ो मानों काम कारगर सीदी 
सा कनडइ्‌ ह्‌ ६॥ | 
क० । पान सो उदर्‌ तामे धिवली विराजमान कंधों 
त्रेलोक टू कौ शोभामस्यादरी । नामिकीरगभीरतावि- 
लोकि मन भलिजत सुरसरि सल्लिल के रमन छवि 
द्री ॥ कोमल समल युति गोरीकीगोराइदवरदटेरि 
हेरि शिवनाथ नयनन सी खदरी । कधौ पारं क्पये 
प्रवला उभकिर उठत तरग कंधों हरत विषादरी ७॥ 
क० | मनं रस चिवि को रूप की नदी मे कें नि- 
कसी पलिन पाति कांति हेमलोनेकी। से सवसोल- 
सिक यौवन महीप केधां कीनी मेड मोरचे की साध 
जीत होनेकी ॥ नेन वश करि को कहं कवि रघुनाथ 
विबल्ली वियाकी केधो तीन रेख यनेक । कचमार धरि- ` 


वे को टेखि अति क्षीण सरटि का काम वाध ह्‌ वनाय 


दाम सोतेकीस॥ 
स० ॥ चेन विसासिचके सग गो सखमाल सखिते तिय 


के ओग अगमे।ताहीसमय पट नाभि तटीक्रो गयो उड़ि 


सेवकपान घरस्म मं ॥ दहसरही मनका मनम्‌ तितजाद 
सो मदक उत मगमे 1 वृडिगयो मन भरो भट. चरिव- 
ली.बल्तिः खूप नदा तरगम € ॥ 
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ग) ` लखशिखहजारः । 
स० | उधरे पट देखिपर त्रिवली गने. सेवक इयाम 
दलास धरै । दियकी सम दुजोनहीं सुख सोद घधिरेख 
लेख्यो विधि बास धरे ॥ तिरेबीच.ये रूप नदीकी स 
. जो रस वैस्तत्रहको विललास धर । हरननसो भीत मनोज 
मसोसर तीनि सगेह्‌ के पास धर १०॥ ` 
स° । प्थारी क. अगं बनावतंही नप रम्म्‌ ज्‌ देव 
भये अनयखें । कजके कश्टक साल् जम्यो भयो चंदं 
मलीन रजौ लगि देखे ॥ लाजवईद सर बाम म प्रि 
 तान्यो स्वर्यम्‌ महा मन सेखें । दृसरी योर बनाद्येक 
तवरिवली खची तीन तिलक की रेखे: १५.॥ 
` स । एकै कहु संखमालहरं मनक. चदिवेकी सिदी 
यक पेखे । कान्ह को येनो क्यो कल्लःकाम ` करवीर 
एकयहे अवरेखे राधिका के तरिवल्ीको वनाव भिचारि 
विचारि यहे हम लेखं । एेसी न ओर न रौर नौर 
द तीन खचाय द्ध विधि रेखं १२॥ इति तिबलसीं द 
णेन सस्पूएैपम्र्‌ ॥ ` . 


` श्रथ सश्र चश 


क° । मर्‌ मध्य मद्व मल्लगःको बक्षन नीज्ञ कनक 
कम शिल्लापे सुजगिनी -विराजी है । पिटी मगधई ताकी 
मध्य शेख रख रही बर मी विरहागि कधौ मग छवि ला 
जी ट ॥ रसथज केषां वेर परववि चारि चित्तकाम्‌ वेधिते 
क्म हर्‌ चराग सागसाजी हं । कैषों कृच व्रिर्हग शिकार 
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नखश्चिखहजारा। ` ९१ 

क्रा तुकगतान कधौ रमनीकी रमनीय रोमराजी है १॥ 
5० ॥ यावन सरोवर मं अलक मलक केधों नेट 
नवबरेली नाभि कूप ते विराजी दै 1खड्जन नयन हरि 


वाधिते को बद्ध केधां राजत सदेश महावांकी छवि 


छाजी हु ॥ उद्र अमूत निक्त रेयाम सत मख महा 

सप्रभिराम कम कैन्हीं केधावाजी ह्‌ ।.राखी अवरेख 
हिप मोहना. देनश देख. राम रम राजी ताते नाम 
रोमराजी हं २॥ 1 

 . . क°॥ चतामणि चाकी देयाम. मणि के मयषन की 

भारं सी मलक तम शोभाएक साजीरै) अगनते 

व्राल्लपन गएनः निकरे सोद व्वन्‌सत छरीकीसी छवि 


दिव्यश्राजी हे ॥ पमल. रतन हार . ज्योति उर नाभि 


गुफ़ा पेलविको अंधकार धार मानो. भाजीहं । तैसे आ- 


भरन मणि दीपन र दीपतिसी काजरकीरेखसीषि 


` राजी रोमराजीह३॥ 

, 5०. ॥. प्राग्‌ रस पतिकी विनत नामि कृणएड वटीं 
मेहरि मननोभवकी परनिको तार्‌ ह । शरत अलपं 
की छाती है खललप कीधीं सक्षत ते भागि वचो भोगि- 


नी कृमारू है ॥ बालातन सदन सम्हाखि को बलि- 
भद्र धरि गयो.रेखा सत बाधि स॒ते धार्‌ दं । पतसे 
उदरपर तेरी रोमराजी कीधौं जमज्ञ उरोजन कोटा 


मृदु वार₹-ह.४॥ 


, कर कैधों काम वागवान ब्र या. रंगर वेलि सी- 
 वचकैवदाई नाभीक्प मनमट । केषां हरिनैन खजरी- ` 


रनक खलिवे की भमि केत्वदास्त नख पकरेख रोषये ॥ 


व 


२ नखशिखहजा । 
कथां च्ल दलन पात पियको कपट ज्वर दरिविको सच्र ` 
लिखि लोचननि जोहिये । सदर उदर शुभसदरीकी 
रोमराजी केथौ चित्त चातुरीकी चोटी चारु सोहिये॥. 
क० ॥ सोगीकरे योगी अं वियोगं सब भोगी कर 
रोगी करे साघु ज्ञान धाम दयो वारिके । खग खगमीन ` 
शम्भ नाग खौ असुर सर हरे तीनोपर सो. सकल 


 , क ऊ कक 


जीते म्कार्कि ॥ तेरी रोमराजी मनःमोहिषेमें राजीदहोत 
जाकी सुचि ताजी में मधप रहे हरिके देके जगताप 
निज भजनि के दाप मानो राखी काम चाप प्र पनिच 
उतारिके६॥ ४ | 
० ॥ जग करिव कोःखान ठानी हे ख्नेग राख्यो 
परगना के संगति सिलह खानो.करिकै । नासिका त्‌- ` 
एीर लखे केशरि के तीर शम्भमकटी धनष जवे क्तत 
प्राण हरि कै ॥ शक्ल से नयंन हे नितस्व चारू चक्र केसे 
टाललहं उरोज राख्यो एक फूल धरिके । रोमराजी सनि 
एसी रची कङ्‌ अज मानो. धरी गज. करि के . तुपक 
नाभी .मरिकै ७॥ ॥ 
क° ॥ व्रिषको लतासी विन पानि भानु दुहितासी 
सी विष अलपासी भामिनी की भांति हे} कुचचक 
डोरी की कि डोरी मखतल्ल की कि ताकि खमी घटनि 
चद. पिप्रीलि पाति.है ॥ जठर अभिनि आभा डोरी 
नाभि कूप की कि चतुर चितौनि म चहूटि अहधतिहं + 


८. 


प्रलप उद्र पर तरी रोमराजी केधों बलिमद्र वानीष्ी 


विपचीही की तांति है ८॥ 


₹०॥ कोऊ हैमसांभे चदीवानि सकसीसे कहं कोऊ 


मखश्चिखहजार । ४३ 
नाभी वामे व्याली विषम कदीसी हे । कोरः छवि सा- 
गर ते सरिता गार वारी तरल तरमे चारू सखमा 


थै क, अ 


बहा सी ह्‌ ॥ उपमा रसीली रोमराजी की रसिक छवि 


 छीलि छीलि कवि मति हाथन गदीसी हे । ज्लिखी हेम 
पटिका पे पाति मत्र मोहनी की जादगर काम चतेर्प- 
कृन पदी सीरहं९॥ 

क° ॥.गवति गयंद्‌ गजरटी गुरू ग॒तन की गल्ल 
मं मिलती ज्यो देखिवेको तरसानोह्‌ ! कहै रघनाथ वाकं 
मख की मरीची सगे चिल्लक जन्हाई कीन चन्द्‌ सर- 
सानोहे ॥ चारु कच कलित ललित रोमराजी राजी 
साजी कवि . समता.विनोद्‌ बरसानो ह। उर डति सा- 


गरम सिंधुर धस्य है मेन बूडि गयो धर कर कुम्भ 


खल्यो मानो दहे १०॥ 
 क० ॥ केधों यह्‌ पान पे वशी करण मत्र ज्िस्यो 
देखि उति मोह कोन विदा पचशवर की । द्द्‌य सरोवर 
भिगार रस जलल केधों उमड़ चस्योहे नासि कृरिडका 
गह्रकी ॥ खोटे होट आखरन वला लिखाये याते 
 शप्रापनी सबलताद्‌ सरति समर की । जन्हं देखन 
नन.की गति मति भाजी यह तेरी रोमराजी कधा व 
जी वाजागरक ३१॥ 
क० | कधं काप चोपदार केसरि कां भागिपर्‌ छरी 
स्प्रायनूस कौ धरी हे प्यारी जीयकी । कधौ मत्र माहनी 
क पातिहं सवेष कीधोां मरकत रेखपाटी कचनजरोव 


का ॥ कहू कृधि रघनाथ वसत नरशक्राडउरा ह जरति 


 नाप्रवे को रसरीयक ! दीव धरइ लरेकद्‌ भागी 


॥कण्कवक्रामाककयककवचकरषछककण्यकरदगकाकककन्रकरककापपकत्यककतकचछक क क चक क व 1. 
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ताकी राहू राजतिहे चोखी सेमराजी केषां तीथको १२॥ ` 
क° | सोनज्॒ही चम्पक कनक की वनक्रंग कुम- ` 
 कृम तनक माव ज्िये जाके चअंगको । शन्मु राजराधा 
रची छूपही की निधि याहि विन करि सके सुरत 
मान संगच्छ ॥ बडे बड़ मोतिनक्‌ हारन के बीच बीच 
रोमराजी लसति बखानं वहि रगष्छो । मानो बल्यो दि- ` 
नन अगार फूटि कल्यो एफ ण्डन क्‌ मण्डलन वा- ` 
लक म॒जंगको १३ ॥ इति रोमरजीव्र्ेनत्तम्पणम्‌ ॥ 


"------------~ 


सख्य सर्वलः वदन्‌ ॥ 


दहा ॥ 


` ` ओ्राल्ल बाजल वर नाम चलि रोमलता श्ुगार्‌ 1. ` 

फएक्ितसुफलक्‌ चसरससुख दरपप्रसंदातार्‌ 9. ` . 
..  प्यासतुचव रोमावली इम साह परति जमा ॥... ` 
वसेदहिये हरिरेग सोद मलकत ऊपर आय २... 
` रोसावलिरसलीनतिय उदर लसवि्याहुमाति॥. ` 
 -सुधाकुम्भ्‌ कुचहित चली जन्‌पि्पील्लिका पतिर ` 
लसत उदर रोमावली अति विचित्र वारीकौ ` 

` लिखा कनकको सूप्धिपर्‌ खगमदकां जनुलाक-ढ 
शल उरोजन -वीचत कदी कलिन्द धार. 

` मन तखिो चाहद वहा वहु न पावत पार्‌ ५६: ; - 
` नामा दसातं नक्र रामावाल्ल श्राह जयः -.: 

` चल इन्दुं चानन खमी रस्जन्‌ चाखनकोय्‌-६ 


नता ० 
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`. क° | लगे लाल चोकीमे विराजे हरीरामकरे रो- 
मावली दण्डे अकाल दिया कासे । कौं जलधरः 
एकधारासो ` विराजत्‌ केष कवरीकी परश मार 
वामको ॥ कैधों गजश्ंडि नापि कुण्ड जलपानकरे केधां 
कामदेव लिखं राख्यो ` रतिं . काचे । केधां कूचभ्‌प 
सीमा बांश्लिीन्हो धोखाध कधीं हे पिपीलिका कीः 
पांति चल्ली धामनद्छो 3॥ 
क० || कारे सकुमारे पञ्चगीके स्पघारे वीर केधों 
फोरिप्रवेततत कलिन्दजा के धरिष । भनत दिवारूर पिर॑ 
चिभाल् भाग क्लिंखि करते कटके मानो मसीके पनारे 
है ॥ केधों जलमीौर सुधा कृणड पैसििकेकाज कीरके वि~ 
नोदजात वांधिके कतार ह । कृष्य कर ईक मलक 
भकलकारे केधों उदर रोमावली नवेलीके विचरे हं २॥ 
स० ॥ पारसी पांतिकी पीपर पत्र लिख्यो कधौ 
मोहिनी मन्त्र सुष्टावली । तोष कथां अधरा रसकं 
वली नामीथल्लीते पिपीलिक ावज्ती ॥ कोरक-काम 
फिसानघई सो जमी छिधों वेति िगार की सं वली 
हावल्ली वावल्ली सौते मइ लखिरी लड चाचली तरीः 
रुमावल्ली ३॥ 
स० ॥ योवन्‌ फस्यो वसन्त लं तेदिसग.लता 
लपरी स्रलि सेनी । नाभी विलोकत जात सुधाक धकः 
मख देखत नागिनी येनी ॥ राजत रोमनक्री तन राजि- 
वहे रसबीज नदी सदनी 1 आगमद्‌ घरतिविन्वित 
पाड विज्लम्वित जो गनेनी कीवेनी॥ 
स० ॥ मनोहर खंगकी भाटीरची शिगुताद्‌ जाद 


येकि ००५ १, एव 
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प्रनग कलार । भवैनप शस्म ज्‌ दीपत ज्वाल खगार्‌ ` 
से राजत लल केहार॥ लस शिर. वार ज्या धूमकां 
धार वन्यो तरे भाजन नामी संहार । रुमावल्ली कचन ..` 
कम उरोजन ते मनो च्चे चली खास्व धार ५.॥ 

त° ॥ जो रतिनायक कोह भरो हाठेनन हुताशन 


ज्योति जरयो । सो तुव नामी सुधास्षर मं निज अंग. ` 


प॑गारन आय वभरायो ॥ तामपि ते खगलोचनीमे- ` 
वक्‌ धूम समह्‌ उव्यो मन मायो । सोई. रुमवल्ी को 
छलपाय दवो कुच कुमन के बेच. यो &॥ ४ 
ख० ॥ ब्रेटीमलीन अली वली कि सरोज कलीन. 
सेक विफली हे । शम्भगली विहुरीहीचली किष राग. 
लल्ली अनराग रस्ली है॥ तेरी अली यह रोमावल्ली फि. ` 
श्युगार लता. फल फलि फएली हं । नामि ` थलीते जर 
फ़ल टेक मली रसराज नलवी. उछ्ली है ७1 ` `. 
 स° ॥ कनकाचल कद्र अद्र ते निर्वात शगार . 
लता लटकी । तिय रूमावल्ली फिधो शक्र दंलखि बाल 
मुजगिनि है ठटंकी ॥ चफवाः तकि के कविलाल म॒कृद्‌ ` 
ज मीर शिकार दद फटकी 1 कि मेन मतग चद्यो _ 
थलि तंगजजीर रीन परं भटक ८ ॥ प. 
` स० ॥ योबन बाहिर खायो नहीं तन भीतरही बदी ` 
परामा अपारसी \ च्यो नप शस्मन क्रचके कुमधरी 
क चीज लखी परे वारसी ॥ खासिल्ल मना उरोज ` 
कल्यो चहं सायत कामधरे.श॒भ सारसी । एसी सुमावल्ी ` 
देखी परे ज्यो घरी परे अजन रेत की धारसी €. ॥ ~ ` 
` स० ॥ रूपके राशि स्यं सुमयल्षी यंत्रकरे म॑त्रके 


न~~ 


॥ ध ड क * ४ व ध ॥ 
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तंत्रकेतारसी । प्रमज प्राणतेप्यारीलगी ओधियारीलगी 
अंखियान को आारसी }। मालवनी नवल्ली खवल्ली पिक 
बेनी चधित्रैनी के वेनी के वारसी। कंचन के भिर्किचन 
भमि पे चमरी धूमरी धम की धारसी १०॥ 

ल° ॥ क निधिक्षीरके बीचसं जाय कलिदीको नीर 
नयो मरको । चप नलम्मज्‌ कथो मराल्लकी मालके बीच 
भुजंग लग्यो सरके ॥ वड मोतीको हार लसै कचट्र पै 
रुमावली ते तरको लरको । क्रिधों भग के संग सुमेर 
 शिल्ञा बहि पातये ज्लाग्यो जय हर को 9१॥ 

स०॥ प्रेम के कृपरको हेत कलोल कदी यक पत्रमी 
कैधों विराजे । इन्द्र म्तगके दान के छिद्रमे भोरनकी 
प्रवी किथौं हाजे ॥ भारती भोरमे केधौ कलिदजा 
धारकी लीक सधारस राजे । नाभिके ऊपर कै रघराज 
सरुकमिणी. रोमावली रुचि राजे १२ ॥ इति रोमा- 
व्ली वणन सस्पणम्‌ ॥ 


थ हृद्य वस्न॥ 


फ5०॥सुमातं स॒शल्ल खस्वसरवर्‌ शरासवनि कवान्रय 
व्रमको पयानाध सनातह्‌ । तस्वदुच वाच रमिराजा 
भ्प्रातं साहा तहं मरुत त्रकाश्या मन्भिनुजा पुनत ह ॥ 


भने रघुनाथ चार्‌ हीरनको हार गंग लालनकी माल 


वह्‌ शारदा प्रतादह्‌ । तरतन तीरथ त्रवाय म चवा 
तट प्यारा उरमाघवका मन्दर पुनातह्‌ १॥ 





^ 
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० ॥ लालगुणमुक्तसी सुरसरि सरस्वती वीच सुर ` 
सता रेमराजी सखदेनी हे । गुदधमये रहाय करि नयन ` 
हरिरायज्‌के बल्िमद्र सकल अदान केरी ठेनी है ॥ रस ` 
` प्रतिहासर अन॒रग रसरसक्तोकि पदप पद्म . मखपदुम 
नसेनी ह्‌ । रजतम सतकी त्रिरेखा दय मेनीकी कीं 
तियतेरे उर व्रिविधि च्रिवेनी है. २॥ इति दद्य वणन. 
सम्पणेम्र॥ ¦ क य त 


~~~ 


अय इच तस्हटा चष्सुन ॥ 


5०. | घनर्का चटास्चा..नल कचुक्ा चहाक रहा 
मतन मज सुरस्रा .=5 ह ` ठटा। काव मकरन्द 


र[मपात यञ्चनाका माति वक्षानासा कृष्ड- हूव सुदाट ` 


देलिके जटी ॥ परम पनीत भमि रची है विधाता. यह्‌ 
ऋषिराज कामदेव तपकाज. हे डटी ! कुचनिके नीचे ` 
नीचे कैसी छवि काजति ह जेसी कह्राजति है मेर. 
की तर्ही १॥ ` र 
क० ॥ रटे ललन दुघ. घकोचनमे लटके 
भरतरीकि वंमियो परत । चषिसो उवीली .डीठि 
चतं हारस्ार.फरि चातक डोरी चकडोरासो मरत 
ह ॥ नांलकटठ अगरात.खचलफे फट्रात कवि छतिया 
म कदु एसी उघरत है 1 गगाजल भीतर सुमेरु के . 
समप कंसी मेरेजानि.कनक की मृसि पसरत ह. २॥ 
इते कुच .तरहटी वणेन सम्परणेम्‌ ॥ 


[गीर 
(1 


नखशिखहनारा! € 


रथ कच वसम्‌ ॥ 
दाहा . 


: घटि बदिबदि घरितिय अओगनि नाप जोख सवकीन॥ 
राजगीर मनसिज मनौ कुच साहुल धरि दीन 9 
विय उतम कचं की प्रमा कदि वदि गडीकरेज॥ ` 
जतु सहाव के कुम भरि धरे मेन रररेजःर 
 त्रियकुच द्यतिक़े लखतही रोति चखन चक चँधे ॥ 
.मनो मदन जग जीतिके दिये ददम आधि ` 


जवते ये कुच रावरे हरि देखे अति पीन ॥ . 
खान पान्‌ मूषण वसन सुधि बुध तनक रहन ४ .. 


खरे. करेरे चीक्ने . ऊचे मोरे . गोल॥ . 
मोहन. जोहन मन हर्य कचन वरण आडेल ५ .. 
चलननपावत निगममग जगडउपजा चआ्तित्रास॥ 
कृच उर्तग गिरिवर गद्य मीना मेन मवान्‌ | 
 उहि यौवन मत्व कुचनमो मन मासो धाय॥. 
एक्‌ पथिक दै ठ्गनते कसे कं वचि जाय ७. 

कठिन उठायो शीश इनं उरजन यौवन साध ॥ 

` हाथ लगवे सवन कोलं न काहू हाथ 

क° ॥ प्रचर चकोर की कली हं कोकनद कसी 


दाडिम जभीरी केधों फटिक के पाच्ाहं। श्ना फल सा- 


हाये किध कोकनि के. शावक हं शग गिरि शङर की 
कश्चनके लीरा ॥ कजकी कलीहे क सिधोरा रूप .रा- 
सि भरे यौवन के मम किं पकेसे वरोखाहं । अतिदी 


(१ 
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कठिन है बखाने नाहि जात क्योह्रं प्यारी कां पयोधर ` 
कि काम के वराोचखाहं १॥ । 


क० || पमल कठोरं मोरे चीकन उर्तंग भोरे वरबस ` 
मरोरे मन नेक ना डरोल्लये । शीश पे भिलम उरि व- ` 
दंत न कटू सूघालय साल करं घाव किन करोलये ॥ , 
एेडिकै डत आनि खेत रस्त जभ म टरत नटारे ` 
भारे रतिके हरलये। खडाखडी परेतं अचलपे चललाय ` 
द्ल्त कृविं शिवनाथ दीन . मेन कै सरोलये २॥ | 


क° ॥ राज अलवेली खलबले संग रंग धामरति ` 
विपरीत पूरी प्रीति सो करतिहं । उभकि उभककिं भुकि. 
मकि लचकीली लंक. अतिही अशकक. प्यारेको 
भरति हे ॥ गिरिधरदास.उमय उरज उतगसोहे उपमा ` 
कहत वनिं लाजही धरतिह्‌ । मानो द्वैतम्बराखे बाती 
कतरे तरुनिस्‌रत समुद्र बेघ्रयासहि ` तरतहे २॥ 


फ० ॥ स्प्रागिराति लल्ितवबनत चहुशपारल्लागी कार- 
चोपर्दगी उमगत उमगाईइकं । श्रीपति स॒कविश्विसांचें 
केभभरटारे कारीगर योवन्तवारे चितलादके ॥ जाहि ` 
देखि भमरि भजतद्ख खलदल .भपरूप हरषित सुख ` 


® ® चत 


सवाक} जातक.सकलजम्‌. उस्न विंजय.नगर 


मदन नगारची धरेहे खधाईकै £ ॥ 


क०॥ न्प्ररुण आनारःएेस नारगीसदार एसे उल्लटे 
नगार एसे कचनके तारसे 1 तरिप्रररि वारपेसे श्रीफएल्ञ ` 
सुटारणएेसे चकवा नुरारएेसे मारप्रतिदारसेः॥ कंजकेक. 
मारहार सरक करार एस तोषकी उदार ति सखद 


न ्----- , 
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अपारसे। पवेत्मगार तरे उरज गोरार मेरे मोहन के 
प्यार खरव॒जा रोपीदारसे ५ ॥ | ` 

क°॥ केधौं जगजीति मार इन्दुभी उलटिदीन्ट 
कधौ. पीन श्रीफल हिपाय उरराखे हे । मनत दिवाकर 
गर्यद्‌ मणिहार गग चक्रवाक तीरमें सिकोरेहिपांखर॥ 
केधो हेम कलश पियष रस भरि भरि काले रंग मखपे 
 सश्ाधेरंग दाखेहं । तग कृच रुद्रसे केरेरे गोल गोरी 
पजन करे मे मन काको नाभिललाचे हं ६ ॥ 
. क० ॥ केसे रति रानी के सिधोरा कवि श्रीपति ज्‌ 
जैसे कलधौत के सरोरुूद्‌ सारे हं । केसे कलधोत के 
सरोरुह्‌ सवारेकहि जसे रूप नरके वासे छवि दरि 
कैसे रूप नटके वटासे छवि ठरे कहि जेसे काम भूपति 
कै उलट नगारे रह । केसे काम भपति के उलट नगारे 
कटि जैसे ब्राणप्यारी ऊँचे उरज तिहरेहं ७॥ 
क० ॥ कञ्ज की कली से उपमान हं भली के सोह 
सखमा थलीके लखि सोतिमति दरिकी 1 कोक युगनीके 
पीके हीके.मोहिवे को करी हेम कम्म गाम करतृति 
निजकरकी ॥ गिरिधरकटे कचनीके कमनीके इमि तप 
मक्तानिमाल आज छवियरकी । मानो शम्भ शीशत 
भगीरथकेसाथकाजनिकसी्पारयगधारसुरसरकी ८॥: 
स० ॥ कोड कहे कुच कचन कुम्भ सुधारस्ष से भर 
राखे आऊ 1 श्रीफल शम्भ सुमेरु समान मनोज के 
गेद कह कवि कोऊ ॥ मो मनमे उपमा अस श्ावत 
भाषतहीं पति होउ न होऊ । जीति सवे जम अधि 
` धरेहे मनोज महीप क दुन्दुभी दोउ. < ॥ 


पिप + £ 


२ नखभिखहजारा। 1 | 
त° ॥ कचकी माहँ कसे उक्षे परे. कामिनी ऊचेः - 
उरोज तिहरे 1 दत्तक जनु विद्व विजयकरि मनधरेः ` 
उक्तटेे नगरे ॥ जोषन जोर कहे हिय फोरकं खरोरही 
ते यकटोर विहारे । गेदके गभज कं गिरिक गजं कुम्भ" 
क ग्वं {गिरावनहार्‌ 9९.॥ ^ 
ल .॥ कंजसे सपट्ड पं खरे हियमे गडजातन्य 
तल करट । मेरुहै पहरिदहाथना आवत चक्रवतीपे 
बड कृटोरहं ॥ भावती तेरे उरजनमे गनदासं लखे 
सव च्ौरही र है । शन्महे प उपजावे मनोज सवि ` 
तरै पे पर चित्तके चोरं 3 9:॥ (4 | 
क ० | केधां विविनीलकठ बस्त संमरुपर मधकर 
माते केधो सपएट सरोजहैः। उल्टे रिद्रताल्ल श्रीफल 
रसालः कैधौ.योवनके. वाजे युगजने एकयेजहं ॥ पिय - 
चुगानके निशान केषा तार कवि तवा तरुणाई सघ 
तारेषेको चीजह्‌ } जर .के-कम्मक कलश यम क चनः 
कं मदन के मठ कषा काठनं उरोर्जह्‌ १२॥. : . .-. 
क०॥ कधौ उर अआर्नद्‌ के मदिर शिखरं :बिन्द 
कैथी काम कीरति लवाके कन्दं जानेभे । केषो चितनचा-. . 
हके चृत कदि: हियमते योवन `जबाह्री.के सम्पुटः 
समानम ॥ येरी तिय तरे अति उन्चत उरोजं केधों दुं 
तभी युगलं धरे भ्रपतिके थानेमं ! कथं शालहपि हेम 
कुभदेगुलाबयर्‌ मंदननवार्घज्‌ के चवद्‌रखानमं १२१. 
क° 1 कहै रघुनाथ कधौ कंचन पटा पै वै केशर 
व्रण दोर दैवता हं योनेके । तिय हिय चरः चतरष्न 


न्म्‌ 


परायवे को कौ मेन धरे कलश सगन-शभं हने के॥ 


४ प 
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ख शि खहजारा पर 
योजनं जोनेके । जोवन जबाहिरके रादि को 
नि केधौं सम्प्र बनाये काम सोनी गोल सोनेके १४॥ 

क° ॥ कैधों मनोहर मनिहार दिति सुत खेले यो- 
` वन कलश कृस्म शोमन दरसहं । मोहनीके मट केषं 
 इन्दिराके मदिर की इन्दीवर इन्दुमुखी सोरम सरस 

हं ॥ ््रार्नद्‌ के कन्द कीधो खग दहै खनगही के वादत 


य 


१.५९ 


ये वटीके फेसिके वया केषौ कचश्रवि 


ज्‌ कशादास वरस वरत ह । यर्दा चराएखप्यारा सकृमारा 


तेरे कुच कीधो स्पञ्मनरूपजात रूपके कलसहं १५॥ 


 क° || कृधों रतिजगके सुट युगराज साह्‌ फचक्रा 
सुरगकसं उन्नत चमानह्‌ । हग कमन॑तकं कटक्षि शर्‌ 


कधौ ह कलिन्दी कूल कोक शुभ शोभ कारा ःउरजउ- 


तग ज्षखि कान्ह मनमानेहै । जोवन महीप खग खा ` 


गम सगपमजान मदन फरास केधो तम्व्‌ यगतानहं 
क० | कैसे कहं कोक वे तो शोकमेही रहत निशि 


शागरमुला सदा च्रानद्सा ह्र्‌ ह । कलकल 


९ 


रे कुभमवता कार्‌ करकस वरता चार्‌ तक्नरुषहार्‌ 
सों नि 


= 


रह्‌ ॥ कस कहा कल वता पकर वयु[स्जत्ति 


न क 


५ ~^; 


= 


भ. ० 


कृच तेरे हैं १७॥ 


फ । 


ह लाल लाल क्वा तल हाटक्कं उलट उषावह्‌ ॥ 


'"" "पनि 


तो गारे गाद खड खद खापनरह्‌ । वाहषह्‌ माष 
ष. उपमा न खान प्यारा तरुणाई्‌ तरुताक क्ल 





० || कधा काम महलक. कन कमुरप्र्‌ कधासर्‌. _ ` 
शाभाक सराज कालकवह्‌। कुवा वल चवकसद 


पष न्खशिखदहजाय । | - 
सदन महीप की सिंफर के सुमन कंधा कधा चत्र खो ` 
हरा के बन्ूकजरवै । सुखमा सदन प्यारा उपमान . 
अवि तोष तेरेछच कविनके मानस घ्रभाव हं .१८॥. ~. | 
क० | केधौ विविंस॒न्दर सुहाये चक्रवाक बेटे केधां 
` आप सिवही सद्पदै घ्रक्ासे हें । कधा. चारु श्रकल 
धरेहे सम मपि केधो मदनक खलवकं कक. सुखा- . । 
सेहः॥ कैधो इयास पनद्‌ कचन कलशा. धुर कामना - 
के उम उरोज रेस. भासे । कामकेतुकासे कोकनदः 
कृल्िकासे स्वच्छ परट्वयसे गुमलसे च्हधासह्‌ ३६.॥. ` 
क० | कैसे करि कुम्भ जेसे केचन के कुम्भ केसे क- 
चने कम्म चैते गिरिश्वेग ओजे ॥केसे श्रंग. ओज `. 
संते शम्भराज योग कैसे शस्मु यज योग जसे कामः ` 
मठ खोज ह ॥ केष ह खोज जसे श्रीफएलके चोज कसे. 
श्री पल्लकरे चोज जैसे चक्रवाक मोजह। कंसे. चक्रवाकः. ` 
मोज जेते है सरोज कहो केतं सरोज जकन प्यारा केः 
उरोजंहै २०॥ | 1 
` क०॥ चैन रखवारे निशिदिन निरखत रहे दिन दिनः ` 
दीन हवै न उतरन पायो है! कहै नीलकण्ठ केते देखे 
अनदेखे पैन काट हू पवती. निजरूप द हुडाया द्‌ ॥ 
 निपटकटिन ठर फावत न जपे जोर चो चह ओर 
काहू मारग न लायोहै 1 कौनसी गुनाह प्यार मरामन 
मनमथ तेरे कुचगद्‌ ग्वाक्ियर पै चायो है २१.॥. -: 
क° ॥ मदन महीप कृचं गुम्वज उठायउर मुकुटी ` 
कमान वक सारत विशाना.हं । मनत दिवाकर सरश 
नर नागलोक धिरता .व्रिहाय सव अंग धहराना है ॥ ` 


दः ------- "+" ~ 


नखशिखहजारा । भ 


करत विचार लोग खवना वचने जान आंलिनके सनं 
मानें बीरेरस साना हे । योन उरोजवर सन्दर उ्तेग 
घाम अजव अनोखो वाण काको न समाना है २२॥ 


क° | मौनी विवि गंगा कल्ल करत तपस्याकेधौ 


कामके तकासे ल्मे उठन उरोनाके । यौवन नरेश 
न्वोगानके निशान कथो श्रीफलतं सरस सललोने फल 
दीना के ॥ खलम कहत कलधोत के कलश कैधों 
 ्र्नदके कन्द्‌ के मनोज रस हौनाके । वेत कंच॒की 
मे कुच दपि नद्‌ नन्द प्यारी फएटिकके सम्पुरमे दे सः 
रोजसोनकि२३॥ 

क० ॥ म॒कुल सरोजके ह उलहे हियेमे केधो उपज 


न) 


मनोजहीके चीजये कक्कुक से । कञ्चन कलंश करी 
कुम्महू कटाह कोक आनन्द भरेसे अचि कविन के 
` तकसे ॥ कथो महामोह्‌नीके मघही बनाये विधि हेरिभौ- 
चकित चित्त सुर स॒नि शुकसे । खवही दु्टेयाजुकेने- 


ककर लावतही कंदुकसे उरमे उरोज आनिउकसे २४॥ 


क० ॥ महा मव्जु नाभीसर रूपै सलिलं वर रो- 


मावला नाल्लपर लस मात च्लाह्‌ । उदर्‌ ₹्चिर्‌ 


भात सता वरस न जात ल्यरवर्‌ रयमत्ता मधुप 


दयति रली है ॥ वासना वलित आति ललित परसवेको 
पयि मनमोहनकी मनसाहं चकली . ट । जीवन नवीन 
दख रगहात लीन नवनागरौके कृच कधा कञ्चनकं 
केली हे २५॥ 

 क० ॥ मंगल्ल कलश भरे मकरंद  वलिभद्र कथां 


[कष्य 


=: 


सम दुंुभी सहोदर समर के । कैथा रहे शकि सूरसुता 





न प 


प्रद नखशिख्हजारा\. _, _ _ ` 
के शरण शोचि चकवा के शावक सतय शशै करके ॥ 
मेनके मवास मन मोहिवेको मोदकी विमल शोफ 
हे कि फल शोभातर के । पे विन कामिनी पयोधर 
की अवि रोप देपनसों माड आडपरिय धारहरफे. २६॥ 

क० ॥ इपामताई जट: जाल्ल सुरसरी .मातीः माल ' 
शशि कृल्लामाल् नख व्यालकेसकले है । मलयः षि- 
मति स्याम कचकी. सो. रघनाथ: फटी कषनीकेः गज 
कवालगरे चाले हें ॥ बनक बिलोकि बकी बरणे कहली 
पर एत्तिक कहत सेवे ताके बडे तल्लि हं 1 पाले ह मने 

इन्दं त्रेम करि श्ाले प्यारी सकर सो ; तरे कुचशे- 
कर निराले हं २७॥ ‡, 

क० ॥ सोहत सुरंग मुख रंग में दरंग सोहं जिन 
रंग सोह रग काहे नारगीप के। सुकवि रतन -सरवसी 
भरे उरवस्ी तरचसी करं उश्वसी के समीप-कं ॥ चम्‌- 
करन चकन कपुर. मणि केसे खखोपे लोपत बिललोकत षि 
वेक ज्ञानं दीष के ।\ सरल सरोज.सखी तेरे ये उरोज 
मृगामीरः मस्नदी. मानी मदन सहीपरके २८॥ 

क० 1 सम्पुटं कल्ल तपे राजत प्रभातःव्युतिःश्वग 
है सुमेरु कैधों धरे श्योर नाके । कों सुरसरी धर 
मानी सुरसरी तीर.राजनत बिभति अखंग बैठे दोड कोना 
क ॥ मालत सुक्वि केधो भौडरके पजर. मे चक्‌ के 
चाल कंधा पियाचत रोनीके । ठपिर्नद्‌ चन्द्‌ प्यार श्वे- 


त॒ कुकी मं कृच टिक के सम्पुट मदे. सयेज 
सोना के २६ ॥ 


न 


क०° ॥ सीने के सिधौरा केधौं  श्रीष्टल सरोन केषं 


वि 1 7 श 


सि  . नखश्चिखहनारा। ` ५७५ 
सोने ही के कलश पियुष रस मरे । कंधौःकरि कंभ 
- केधों शस्मु युग रृवाम कथो कनक के तरय उतार 
विधि-धरे ह्‌ ॥ सोहत समेर ये सुभग विवि कुञ्चन के 
. कञ्चन्‌ की पूली वेलि कञ्चन के फरे हु । सुरज धि- 
मोही ये गुरूजसे उरज देखि मोहिं कोन गनै मनिहे 
केमन ह्रे हं २९॥ श 
स°॥ सोद हती पललंगा पर बाल्ञ खले अओचरानहिं 
जानत कोड ऊचे उरोजन कञ्चुकी ऊपर लालन के 
चरचे.टग-दाऊ॥ सो उवि प्रीतमदेखि छके कवि तो- 
 षकृह्‌ उपमा यह्‌ हाऊ मानो मदं सुलतान वनात 
` शाह्‌ मनोज के गम्मज दो २१॥ | 
स° सोने के चरन मे चमक किरचेसीउटे खवि ` 
पज मवाकरे । हाथन लेत विरीलय्के मखत्‌ल के फूल- 
न जोर जवाके ॥ गंग. बडे वड़े मोतिन के संग सोहत 
 थोरे थोर कुच वाके। अण्डनि के मनो मणडल मध्य 
ते दै निकसे चकला चकवाके ३२॥. ` | 
क ०.1. श्रीफल शरीफा कों दाडिम नरगी. खूप 
कैधौं स्वणे सम्प्र विशल्ञ छवि वारी के | केषी यह्‌ 
 गिन्डुक गल्ला खनफुले कञ्ज गञजत मल्िन्द्‌ मना 
. शरस मारके मने रघनाथ देम कलश्रत छृतं 
पत्तिनट नागरक. वार खिल्लवारी के । रसप्रति वासर क 
निवास व्यति शोभा. घाम खासन दहं काम के उरोज 
प्राण प्यारी कं. ३३) १ | 
स°. ॥ श्रीफल कञ्जं केलतीसे विराजत कं विषिम 


, नीबसेदिग गगके।केमिरि हेम के सम्पुट सोनके ` 


(न 


(2 । 


+ न्क व 0 





१ ॥ 
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जत्‌ श्वल्पं सयो रस रमक ॥ के युग. कोकः के शोकः 
रेपो चन द्षव छ्चिल्ली सख मेन ` निषेके । केषौ रसालं 
केताल फले च दौ स लजमीर खनतगकेः २४.॥ 
~. क०] फल खरोज कथो कोमद्-करारे कृच क- 
चा इसस कैथ मरेरस मनक्े+ च्ार्नदके कन्द कधीं 
योवन के भैया घ नारंगी ससम केषों शम्भसखः 
दैक कंचनके हार केषा-सेच के प्रहारःपरे चकया की 
ता छौ ठर पसि सेनक \ गदे गहिललक केषं शोमित 
हियङरे कीच दोसतयती केः कैथ मोनी दिनः स्नके२५॥ 
. क. ह्य्‌ क वदां.ते सिकसत-मन्द्‌ मन्द्‌कथा 
योवन गयन्द्‌ रूप शोभन सरस । ददुमी दिनेश करि 
कठ्चनके कारगर उलटि धरे है रोर देखत दरसहं ॥ 
सुमन के गच्छन के स्वच्छ दति दोना केघोकाम.कान्री 
धरे प्रप्यारी के परस हे । उन्नत उरोज केधों मद्वित 
सरोजःग शिखर सुमेर के.के सोनेके-कलसहे २६ 
स° } ङ्प खन्‌पं वनीं सखी साज सुताः खषभोनं 
दी पानसी मपर । परतन माग महा भणि कण्ठ सोवारी 
कहु इन मोहनी जपर ॥ रीरि रम्यो अचरा कुत्तमी इ: 
मि डोलत वथार्‌ लगे. कुच दूपर 1 -लल्ल ध्वजा मकर 
ध्वजकीं प्रहसति. मनो गजः कुरभनं ऊपर. २७:॥ | 
क० }. गानको नवेल्लीः त. भवनते नबाहुरहो कुचतरे 
कचन मनोजदयुति दुरिह । फूल ेसीमाल आ दकल 
एसी चपललासी लल्लतन देखे चिलकनसी नजरिष्हं ॥ 
कह देननद्‌ प्यारी पृतरी छपायचल्ञो मवतोःये नयन 
तरर पषानफरिहं । एेसीकसवाती ततो; नेकन डिराती 
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काहू छाती न दिखाउ कोऊ खाती फारि मरि २८ ` 


क० ॥ वालपन्‌ द्रिकारे बाललतन मध्य इ योव. 

नं प्रवल गण पते पकासे हं । चितामलि मोर रौर 

पनी दुहाई फेरि अगी प्रतिपक्षक ते सिगरे उडासे 

हं ॥ नतन विक्रम से नतन प्रगट भये उरमें उरोज 

पैसे सुखमा सो मासे ह । निधिसे निरखि विहन न. 
पम लक्षभरे मानो विवि कंचन के कस्षशनिकारेष 

सर ॥ वे घर्ग सुर्जग के मूषण येद भुजगरदं हिथ्‌ 


धारि । वे धर चन्द सर्वर भालमे येर नखक्षत चद 


स्वरे ॥ शस्मुकी ओखोकृचकी समता कवि कोविद ये 
इतो विचरे । शम्भ सकोपक्कंजास्यो मनोज उरो 
मोज जगावन हरि ४०॥ ह 

क ° ॥ उटठेह उठनःकरि उस्न उचौहं दौड सुधर 
गोलारे गेंद वारेगात मोरेमे\ कधौ हेम गम्बज व्ें 
भांति यािनके खल्ञेफल श्रील कमल सुख मोरेम्‌, 
उपजो पचमो येपरी हे पहिचान धोखे चकित विर- 
हिम कहत सव रिम ॥ मेरेभुज मेटिवि को भाग घं 
देखियत जाके महादेव ज्‌ विरजसान कोरेमे %३॥ 


स० ॥ उरमे उलहे मलते दे उरोज सरोजकर गुख 


दासवकं) नप श॒स्भज्‌ कूरस्माक कुस्म्‌ क्रा समक्रजय 


रहै पासव के ॥ फल श्रीफलके कहे सावति लाज कटा 
गिरिश्वगं हें गासवके । सु मनो दवि अंग अनगे 


अ 


उलटाय पियाले रे आसवकं २ । 
क० ॥ पारद के गुटिका सवरि काम सिदज॒नेधातु 
वेधिषे की कहा गत ` वधि जातह्‌ 4 नेक्रदट्र द्ुयते खनं 


ता, ५५ गमि 
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चंग रंग रै होत दोर गणपरण-सुरूप. सरसातरह¶ 
भरमी संक्षि कोर घनित्‌ -रसाडइनी ह-जक.उरविदया 
फ़ल ठेन द्रशात्‌ हं । तरे कृचदेख रुचे माहनकं वा- . 
ठतिहं मेरेजानि जाली तेरोरूष-उणनातह्‌ ४३1: : ~ ` 
` स ॥ जमजीवनको फल जाने पसा धनः तननि 
को ठहरेयतं हं । पदसाकर द्या . इलसं पुलक तन नि~ 
ध॒ सुधाक खंन्हेयतहे ॥ मन पेश्तसो रसक नदम्‌ चते 
्प्रार्नदमें सिति जयत हे । च्च ऊचे उरोज लखःतिय 
कै सुररजके राजस्य पयतः ह ४ ॥ ५ 
` ` स०॥ ठादेर्हं हग-सखास्नकं कुटी कचकी केपरखो- , 
लतना + साल्ल स॒गघ प्रवाहः बहं तिहिम उठि नकः क- 
लोलतना ॥ कारेभये करि कृष्णक्रो :ध्यान इलायेते ` 
काके डीलतनां । ये तपसी दग्र भरे टुनियाते 
दयानिधि गोलतंना ४५ \॥ । 
कण| इन्दिराके मदिर अमद युति कटक सेवधु 
रावेभोद्‌ भरे युग धो.विरदके } ताराप्रति ललित लता ` 
के स्वच्छ गच्छ कधौ श्रीफलः सुफलः मये खनिःच्पन- 
हदके ॥ कयो चंक्रवकःखान बेटे ऊंची समिपर तुम्ब 
कं परनतीर बाक्षी नामे नद्‌के। सुभगं ससेजकस्ष उरोज 
तर्‌ जास्त सर्‌ कथो लार फर्श मनोज मस्तनद्‌ क,४६॥ . 
.क०॥ हरे क्रींषुम्भ तो लपेटिकार बनं वसे हरक 
€। शम्चुजान मरते. घदध्रोः कसल सकरक वि 
लक शशक्षा उवे कहा कोक कोकी नलः षिरह 
जराजरा-। श्रफल ` समर्‌ कम्म सम्प्रट समनःगुच्छ 
दु-दुना रेत छवि निरखि दराद्रीः । नमि गहि मरे 





नखशिखहजारा ` : ६ 
उरधारमहं शंककरगद्‌ दङहैमारे उरजनकीवरावरी ५७ 

स० ॥ दूज न आतुर ह अवहा वहजाने कटा रति 
करी पररपाटी । खल्तसाथ सहेलिनके पिरे सँगन मो 
नहिं खवघटः चारी 1 बभिपरे कविराज. खद््तर सेन 
मंहीपकी लागी हे सादी 1 योबन जामतयों उकसे क- 
-तियां क्षिति ज्यो गण खाकर माटी ४८ ॥ 

स ॥:योवन व्योति जगमग हीति शगार मभसिरं 
सावतहै । रीभिः रहँ लखि लालके लोचन मोद्‌ःहिये 
मर सावत हे ॥ सोहत टीको जराय जसो तियंभाल्लं ` 
महारवि -खाजत हे । मानहु. चन्दके मण्डल में दिन 
नायक शोभा.बदावतहै ४९॥ . ` ` 

क० ॥ योवन पति जके परसपनीत भये दरसते 
जाके सरसत चित चतह 1 काल्ञिदास खास पास 
पप्रमल्ल अन्‌प सोह पानिप को परो महाश्रवि को निकेत 
है ॥ दिन दिन दूनी भई खोपकीरर्मेग हेरिजाक्री रच- 
नाकी रचिवेको हरिहेत ह्‌! तनकसी ` गुटिकासे कनक 
कल्लंश भये खाली तेये उर कधौ सां चो. करखतह ५०॥ _ 

क° लात लाल रेशमकी डोरस बनायजालवाध्यो . 
तकसीर वन्द जारिकै सरास्चरी । पएटिकके भमि मांह ` 
दद सासा बर्वारन्यानज्यावा उ्रत्यास्याश्स् 
पे परापरी ॥ तरः रेसो निल्लज विचारे नही हार जीत. ` 
कुचनकी-समता मे नजर खरखरी । नेननिसो हरिर 
कह्तं बेर वेर गददें मारे फेरि करी हु वरावरी ५१॥ 

स० ॥ ड्ल के कच देखतदही ` भिरनाय. ससेज ` 
-लखाय विसुरत। दाडिमको हियरो फटिजात जरे कटर 


~~ "~ ०० 


^ १४५ 1 
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कंचकी अर्को घरतः॥ शम्भु सतावत. द्‌ जगकोह्‌ 
कठोर महा सवका मदत॒रत । कूटकं क कृरमारे.मही ` 
सखि कृम्मनःवारन छारन परत ५२॥ ॥ 
, - क° ॥ श्ाली रेडदार बेटी ज्वानीकेः तखतपर नेन ` 
जदार खरे लख चद ओरा दे । ददशह भूषण के ` 
दादश वजीर खरे सोरह शगार भूपलसखेहग-कोराहे॥ 
रूपको गुमान शीश .-मकृट है छत्र चौर. जवरकी नौव 
ति बजति सां मोराह। कहं कवि केशादास खली 
व्रणी नजातियाव नकोजोरमानोबादशादहीतोराह५२॥ 
` क० ॥ कृदनसे लके खलक बशकरं -मानो पलक 
बलाई लत सहित द्गस 1 नवल नवीन मनः छीनि 
लेत मनसिज-पीन जु बटोरेते पिंधारे ख॒. खासेह 1 धी- 
र धरधासे मन कापेतउमम-मरे काम.रगः रासे. शचि. 


~, 
किन न 


जोहंत पमासिहं + कमिता घरस्ाद्‌ उर्प्यारी के उरोजसो 
हं कोक कोकनद गमटासे चनघासेहं ५०४: 

 क० अ मोरे गात गेदसे गत्तेहं गदकारे गोल गजव ` 
गृजारत वे गोरीकरे उरोजद्े । सप्र समेरु शग श्रीफर 
सराफ केषं सपट सरोजरोजन द्नी-द्ति ररीक्के1भ- 
नत दयालकी गरीद्‌ गोलगालि्वहे कनक कलसि नी- ` 
ल मिते जटिहेके। काम चक्वेके कसे कचकी नगर 
कधा कंद्रेके सिधोराके सघरं नरश्‌ ५५ ॥ 

. क° ॥ कचनके घट नट वहु यग मठ कृमट कर- 
ठर अर्‌ सुभट मनोजके। शुक त्रिय. श्रीफल-लग्र्को 
क .सपुट त्या -उलटेः नगरे ज्यों मजीर केत चोट्के॥ त- 


म्यु कम्बु शम्बु कर कुम्भ रूप छत्रपती कत्रि हनूमोनं 
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कटं शेखर सरोजके । बीजभरे मोजभरे रोज संखदायीं 
इयाम यतो उपमा अधीन सुन्दरि उरोजके ५६॥ 
क० | संपुट सरोज कथो गोमके सरोचरमें लसतः 
शमारके निशान अधिकारटके । कविपजनेस. लेल्वचि- ` 
तःपवित्त चोरे को चोर इक ठर नासियीव वर कारीके। 
मदिर मनोज के लल्लित कस्म कृञ्चन के ललित फलि- 
त केघो श्रीफलं विहारीके । उरज उलेना चक्रवाकन 
क .शौना केधौं मदन खिलौना इस सेना घ्राण प्यारी 
५.७ इति कच वन सम्पणम्‌ ॥ । 


कूचश्रयलालिमा व शयामताचणन ॥ 
दोदा॥ ~ | 


-पीन कंचन सख अरुणद्‌ इमिशोमित उरवाल्ल। 
` मनो कनक सम्पुट अमी भरि टकना दिये लाल १ 
. ये तेरे कुचः मदन रस मोदक धरे अदोस | 
मृदः मरकत हेमके -साजं सन्दर सरपांस २ - 
` युगल कुचनके मख विषे. रही इयामता दाय : `~ . 
.:.मनों कमलके फल विच मधकर रहे सभाय ३... 
`` गेरे कुचपै इयामता दगन लगति इहि रूप 1: ~. 
 ,` क्चन.घर पै जन्‌ धरे मरकत कलश ष्मनूप ४. ~. ` 
„कृच .युग कंज. चिल्ले नये नन. इन्दु उजासः-..: ~ ` 
तदपि अलि कलीन पर वेठे लेत सुव्रास्त ५. 
सर योवन कछत्रपती के-मनो सर कचन उत्रसा्ा- ` 





६ नखशिखहजारा } 
तिये हं । कामके चस सनो शिवं के. शिर-कामिनी 
सन्दर: बन्द दये है ॥ श्रीफल ` सनो : कोऊ विहंगमः 
कोलन के दल्ल तोरि गये ईह \.खली खल्ली कुच अयन्‌ 
की लवि नरस लालन चूर भये.हं3॥ 

कं 1 शरद्‌ के. घनमें ज्यो-अरूणःउदोतः युति स- 
तोगण मोम रूप राजसको. कलक । फरिकः पटारन ` 
मे सन्ध्यासी कलक रही सरसरी ` माहि शोभा शारद 
कै जलल के ॥ मीनी सवेत कंचकी मे अरुण उरोज. ख- 
भा जाहि देखि पखीं मन लालनकोः. ललकैः ।- केधो 
हांस अतर अनूप नत॒राग राजं केधों सतसारीमे कुः 
सम रग मलके२॥ . क 

क° ॥ केधों उद्याचल उदोतराकां योवनंको अस्ता. 
प्रस्त कैधों शिशताईं भान॒गतिहं । अंतरकोरग.कीधो 
` बाहिर प्रगटभयो केधों मखं . रागकी मलक भ्एलकति 
हे ॥ कैधों वद्‌ बरदनकी ` बदन गयंदःकंमः कैधों उभय 
मालराजे शिवकी शकतिहं ) केषं .बलिभद्रजामी मारे 
, द सजीवनकी एेसीकुच अयताकी लालिमा लंसतिहं ३॥ 
कॐ {शंकर के मखमे हलाहल कीः. डरी मानो करि 
` कुम्भ मघ हेत मोर लपदनोःह सोनेकेःवलामें सयाम 
मणिसी जरी हैः मानौ योवन वरूजमे-भिगारकेसो था- 
नोह ॥ नीलं कोल पांखरीकोः र॑चक्‌ सुभम्‌ -भाग. मुख 
चकवनि के सनेह करिः भानेह + : तेरकुच अभ्रः पेसी 
र्थामता लंसतं नकी. शिखर समेरु.: पिय मनः को 


निशानो हे ४.॥ । 
० 1) परवल्लम्ब अलिन: नलिनटीके कोरि काकी 


॥ 


7 न्क ॥ 


हि ~ ध 
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तखशिखहजारा । । ऋ । 
प्रमी कुम उपर अनंग ऋपदीन्हीं हे) कैधों सिति 
कण्ट २ राजति गरल बुति कनक गिरिन मणि मजरी 


नवाना ह ॥ शग्युतताका तनुता तनक तनधर्तिन ता- ` 


` ससक राते ते तरुणि तेज कानी हं । इयामाके नप 
कुच र्मनकी शयापताईं केधां वल्िमद्ध रसराज छ- 
षि छीनी हे ५॥ | 

क° ॥ दधो गिरिराजके  सुहये विवि श्रेग कैधों 
 सधारे कलश भरे कल्चनके रंगके । कैधौ शम्म्‌ रान 
फले श्रीफल ललित केधो एेठेमद गलित सिपाही रति 
जंगके ॥ केधो प्यारी कचन पे. इ्यामता ल्त कों 
मरकत मणिके कलश ऊचे श्वेगके । कंधों कञ्ज मञ्जु 
पे मधुप ` आद्व्परे केधों शरश्ार गदे भट्लट द्ये 
स्प्रनगके ६॥ | 

क० ॥ केधों तेरेक्‌चन पे रयामता सहाई प्यारी कै- 
धौ तिद्धज॒रा वध्यो वारन समेरिके } कधौ शम्भ श्री 
फल म्‌ विषके कनका धरे कथो कञ्ज ऊपर मधुप रहे 
भेटि कै ॥ कञ्चन कलश कंधा सारसरपोस मदे याट्‌ 


अ शि क 


ते सरस कसे उपमा न मेचिके । केधों रोमराजी तार ` 


हटके चदायो मञ्ज स्वरन सिक्लायो चार्‌ खटिन 
 लपेटिकै७॥ 
क० | सुद्र सजीज्ते पर लम्ब सहजील्ञे राधे परम 


ल्ल शुन काजन कर्जासि ह्‌ । वालन वस्ालं सलि 


वेज्लिन हसी्ते आदि रस मे रसीज्ञे रूप यशनं वशीले . ` 


ह्‌ । नेह रस सील नेह्‌ पर सीकति खन्‌ नयन वह कीले 
चटकलञे मटकील्े हं । तेरे कच नीले टि उवि से 
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६६ ` नख्थिखहजारा । 
छवील्े मानो ` पञ्चग रेगीज्ञे मेन मज बतकीले ह < ॥ 
 क० |] कैघों पियि कालकट बेटे स्म॒ जटाज्‌ट निशि 
कते नज्लिन पे अलिन वास ल्ह हे । चामीकर .कृ- 
मनये मक्त कटोश्थरे रति रसवीर यगटोप शिर दीन्हं 
हे ॥ प्यारी कुच इयामताकी डीठिगडी इ्यामताकी कहे 
हनमान इन काहू को न चीन्ह ह । तपिन के तप जीते 
जपिन के जप जीते ताते चतुरानन बदन कारो कीन्हों 


₹<।॥दातकचच्म्रलालमान्रस्यामतवसनस्तपूएम्‌ ॥ 


~----------------~ 


अय कुच क्चुका सहत वरन ॥ 


दहि ॥ | ८. 
 जालदार अंगी विषे यो कच दीपतिं दाति ॥ 


~ भकरीके तुम्बन लसे म्यो मंताल्लकी जोति 9... 
सोन जुहीसी जंममगति अगं रयन जोति ॥. ` 
 -सुरगं कुसुभीः कचकी दरंग देहं दयुतिदति. २ 
` ` विधु बदनी तुव कुचनकी पायकनकसी जोति. ॥ ` 
ˆ रणी. सुरगीःकुचकी नरगं रम: होति. 
भद्रज॒खवितनवसन मिकज्ि बरणिस्रकतसंनषेन ॥ ` 
ग अप्‌ चनी दुरो आगा चग. दुस्न ४ 
हरे तगीं वरू सरग अपं उरोज अपार ॥ 
, .` सनु ्रषुलत्‌ ह्‌रहितं वन उरवन कुज सुढार ५... 
 सनुजं चकं म जलसतया त्रिय कूचकीो-काह्‌ ॥: 
सना केसरे रम सस्या मरकत गीश्वी.माह्‌ £. 


न~ 


६३. . ` .. 
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नखशिखहजारा। = ६७. 


हरित चिकनकी कंच॒की पाय कुचन पै थान॥ . 


हरत हर ते हियो बरन लरत प्रान ७ 
कुच उतम रओँमी सदज जाविच वटी ल्लाल्ल ॥ 
` जरित ल्लाल्मणि ते मनो मरकत कंभ रसाल ८ 
` सवज कंच॒की के विषे इमिक्‌च उविलहरति॥ ` 
मानहं पएरइनिपातदलिपि चक्रवाक. दरशात € ` 


लसति मदीसी कंचकी हिय म॒क्तावल्लिसेत ॥ . 


 . गेगातट कुच सनि तपे हरि सिक्लिषे के हेत १९ 
कुच उतग सित कंच॒की कसी लसी इमिश्मोप ॥ 
मनो सदन महिपार के तम्ब तने सचोप ११ 
दरवत कंच्चकी अतिलसी कसी कचनपर रानि ॥ 
भरे धरे घट कनक के मनमथ तम्ब तानि १२. 
 दुरत न कुच विच कंचुकी च॒परी सारी सेत ॥ 
` कवि अंकन के अरथ लो प्रगट देखाईदेत ५३ 
क०॥ केधो शिशतादईके पयान सामियनि ताने संदर 
सृधार पट करिका हे लाज की । कोक्शससूपकी फि 
कामहीकी सुख शाला बलिमद्र कोमल कुलहवाज काम- 


की।मोहनीके रीर अओध्यारी मनमथ मानो पेसिही षिः 


७, भर 


राज केधा या्रन गजराजका. । म्म गल कृचतर्‌ ` 


नाल कच ी से पिरे सिलह्‌ रति रणएके समाजक १.॥ 


क०° | कधौ गिरि श्रुगति मं तासके वितानतने 


जरीवान पोसमंदि राखे खरवूजासे ! कषे विविश्रीफल 


कनक कटोरा दपि कंचन मटठनके करत शम्भु पूजासे॥ ` 
 पटुसके पात केधों पीरेभे परागलनि ताके तर दविरहे 
` चक्रवाक चूजाके 1 कुचन पे कंचुकी करेरीकरिं कसी 





दय  . नखशिखहजार । व 
कधौ कनक के.कागद्‌ न.काम कद्‌ कृजा से २॥ 


= शिक 


क ° | काोरूकह्‌ लाजनः. तं क्चुकाम कुचमूद्‌ कड ` 


|> 
वे 


कह बांधिरखि बट मलयके । कोरक कुमिनकंकुम 
वे खंध्यार डरी शस्मराज मारीजेःचखवधिहं बलयके॥ 
कचनके सम्पटन सैदेहरकरहै कोर पिरे सिलाहफे. ये 
मट दै दलयकं । जसे शिकतीजोमाल्ञ ननद राख्यो 
मेरे जान कानम्‌देः दिविललोचन प्रलय कं ३॥ । 
क० |} प्राहं जलकेलिके नवेली रतिरगं. मरी.जग 
प्रग मषस खर्नग रंग रसते । कहत किशोर मखधोय 
पाद्व खां चर्सों ठादीभई तीरे उ्वीली उरजललत ॥ 
सुज उलटा कै कृधापर क अआांगीबन्द्‌. गहि रहिगडईं 
देखि लाल लाजय्सते । खंनमख सबलदिलोकि रसधीर 
मानो ख्चत सुभट बीर तीर तरकस्ते 2 ॥ 
स० ॥ प्रसराफ़ अक्तीलखयानीखरे जिनको परदेकी 
सदा. सरत ! उवट च॒चरे रग. केसरि जनरीसञता न 
चसी क्रमे ॥ उरपे ति खासी खल्ली अभिया कवि 
साहब. रासलगे भरम 1 सिरजदि मनो ख्व सरत से 
शर रपी. दं वेटिरहे चरमे ५॥ | 
° ॥ घनक घटक्ष परं  िज्जज्ल लतासी खव 
ठ्िके छटासी उचटत ओग अंगते । अंमीकीसी मीन 
तमापत्िकं बरसल विर्वरणेहत सुबरणएतन अंगते ॥ 
त्रातकं पहर अलसानी.ठदीः मजनको जागी सच रौनि 
खपागी पयि स्षगते । कंचकी के चन्द्‌ चयि खोलतिहे 
परकर मानो पचशर शरं दैचत नि्वगतें ६ ॥:. ` ` 
० ॥ लोचन नीरज देखि नये छि दन्तन दार्मि 


3 
६.१. 
“ अड ॥ 


नखभिखहजारा। छ 


को दफनी) वेणीवनीसो मनेमयिकाज पस्योश्चभिपे एण 
फाट कनी ॥ पीन॑पयोधर उपरङ्कै.दरकी श्चमिया उपमा 
उफनी । राजसो लटिकै. मेन नरेश महेशक्ो मानो 
कंपनी ७॥ (६ 

स° | रजनीमधि प्यारीने गोनक्रियो निरखी अखि. 
यां पिय र्गभरी । कवि आलम रभनको ललक्यो रति 
लालच्के हिथलायहरी ॥ खरी खीन ररेरगकी ओभिया 
द्रकी प्रगटी कच कोर सिरी । मसु फे य॒गजार सिवा- 
रन मे.चक्वान की चोचं मनो निकरी ८1 

> ॥ सजनी, भिल्ि दे खचलोकिकट अतिही हरि 


राधिकाफे बसरी 1 कहिकेसे धो कुन विराजत हं क्वि 


च्पालम प्रीरकटा रसरी ॥ उरम्कीनी सी आनी फल्ञे- 
लभरी कंसंकी ` संब ठोर कसे कस्तरी । छवि प्रात स॒मेरके 
देशं मनो जितदही तित ओस पसो पसरी € ॥ 
 स° ॥ जीतिवे को रतिकेलि हरालसे जये मनोज 
महीपतिके हवं । देखत वादे कठोर महा जन्ह्‌ कातर- 
ता कहू न गई छरूवे ॥ वीचहरीमणिकी किरणं न हथ्वा- 
रन की सनि ज्योति रही च्चे) जाल्ली कि रागी क्ती 
यों उरोजनि मानो सिपाही सिल्लाह क्ये रे १०॥ 
 .“ संर] मधराका किं राति सखी सरि राधिके उञ्ज- 
ल भूषितत नपर लो 1 खवल्ली सवर चकफेरी परंन 
फरे डिग पाइत सपरलो ॥ अओअमिया म॒नकारी खरी 
सितजारीकी सेद कनी कंच द्‌ परली । मनो सिन्ध मधे 
सुधर फेन वल्यो सो च्य भिरि श्रुगने उपरला १३ ॥ 
क० | मानो काम लतासी सवारी कमिनी नरन- 


७० ` ` नखशिखहजारा \ _ _ क 
तन अनप तके पात सरसतहे । केधो शिव, शीशपर 
अकर सरोरुहके सदा दिन रेन चेन काम्‌ बरसतहे॥ ` 
निपट कलेर मानगदके समान कुच .तेनक्र कगूरनका 
छवि परसत हे । कंचकी के ऊपर विराजत ह बद्कीधो 
मदन सहीपके निशान दरसत ह १२ ॥ 

क० ॥ प्यारी सकमारी. ताके उरज बदत अव सुख 
सरसं सकमार जल जत्ताके । कचुकां कस्त तंस 
` सुखमा लसत ताते कहे कवि तोष घनर्यामः मनरत्ता 
के ॥ नीके हं बरोरू बड वाह्‌ कसः जोरू. तन अतह 
कटर बधेया काम कत्ताके ) गिशुतागनामके नक्रासं 
वेकेकाजखये टोपीदार एलची सु यावन चकत्ताक३.३॥ 

क० ] पियमने.कामना को शंकर विराजमान दख 
ये कठोर तके श्री फलः. सिवारे हद्‌ । चत7हत खलिव 
को गोला चौगानकेहं चचरीक चोपिवेकोःपकज विचार 
` हं ॥ कहे शिवदान मोदको. मन.वचक्रम कचुक् कं 
संपट रतन उरधरे ह । धरि हं स॒. तरत गवे सोतिन वि 
दार रहँ एसे छवि धाम बाम उरज तिहर्‌ ह ३४॥ 

स० ॥ श्रातं समय दषभान. सृता चलि वती 
यमुना जल्ल न्हायें 1 नीरसो चीर लग्यो सबदेह्‌.म दूत 
दिपे छविं ओप बदाये । दयिाइ के कचुको म कुचक 
छवियों उलके कवि देत बतार्थ । बाजक वास्त मना च 
कुवा जल जात के पात सें गात हिपाये १५॥ इति कू 
कैच की सहित वणेन सम्पएम॥ | 





„ ३ 
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श्रथ हर चसन ॥ 


ल ० ॥ अज गुपाल लखी वह्‌ बाजल प्रभाकी मसा- 
ल सी काम गदी हे । खल्चल खोले न कञ्चकी सग 
सों शम्म्‌ कहे द्युतिदनी चदीहं ॥ मोतीके हार लस कृच 
बीच रोमावलीतं मिलि ज्योति वदी ह । मानो सुमेरुहि 
 भंगके गगल्ले भाततनजा को संगक्दीहे १॥ 
` -स० ॥ दूने मनोहर सान धरे बहु दीपति ताकी कटा 
कहे वारिकी । शम्म्‌ ज्‌ मञ्जु गहे गुणसं उर डारत 
परे वदी द्यति नारकी ॥ लालके हार लस उर योक 
रोमावली बलि लखी उजारि की । मानो सुमेरूके श्रु- 
गन ते उतरी दरी आवति पाति दवारि की २॥ 
क° ॥ मुमि भूमि आये धमि घने घनरेयाम आा- 
ली कके काक पाली काम पाली वरसातके । मन स्प 
रिक चन्द्रकरांत सुच हीरा हेर मोती मीन वसज वराइ 
बड दामा फे ॥ भनै रघनाथ वही साजत रसीली 
मीव कैधौं यह शोभा सिंधु सीव तन कमा के । केधों 
गंगधार गरे हेम भिरि आइ यह राजत हे कंधों चन्द्र 
हार उर इयामाके २॥ इति हार वर्णन सम्पूएम्‌ ॥ 


अथ भज वर्णन ॥ 
| दाहा ॥ | 
चलत हलत त॒व बांह नित देत रसिक जियदान ।} 


"१०० = = 





७२ ` नखशिखहजारा। | 

यत्ति सव जग कृहृत हे सुधा लहरि परमान १ 
सुधा लर तुव बह के केसे होति ` समान ॥ 
.वा चखि -पैयत प्रास कोः याःलखि पयत प्रानःर 
: कित ` दिखायःकामिनि दई तें. दाभिनि.को बौँह्‌ ॥: 
.तरफराति सी तन फिरति एर फरातिःघन मह र 
 सुबरण बाजबन्द्‌ युत ` बाह लसत इहि भाय॥ 
मन्‌ दामिनि पेचाय कैः नखत वसेःह-खआय.९- 


क० | कञ्चन लता सी चपला सी नह्‌ नेह फांसी 
मदन विल्लासी कात केलि वेज्ि वादी ह । परसत को- 
मलं अमलं मखसल ह्र ते दुरशत लगत दिनेश युति 
गादी हे ॥ हीरा मणि लाल की अंगटी ` अंगारिन राज 
मोहन के साथ महा मोहनी सी उदी है। भजन निं 
हरि अनमान ले खडालन कीं सुभग सर्वारि के मनोज 
जन॒ कदी हे १॥ ६ 


 क०॥ केष. ये.कमल. की ` ललित डाल नाल 
पिय मन.फांसिवि को कीधों यह्‌: पास ह । सोतिन से 
सुहाग. दृण्ड.लीवे काज मेरे जान ताकी बाहु दश 
 पिधिं कौन्ही शोभा रासं हे ॥.केधों रूप लता भार रस 

के लरकि . अह नुरजामे खञ्जन नयन को सुपस है 
नागर नवल्ञ लाल जव.ते निहारी नैक तव तेन घ्रा 


क{ परात क्ट खास.हं २॥ 


स० ॥ कंधा सुधाके सरोवर के डिग सोहै मृडा 
उमय्‌ अति भाय । कधौ मयंक पियूष के पानको, पन्च 
पात दं उरध धाये ॥ भवे मुनी रघ॒राजःफिथों यग हे 


| ` नखशिखहजारा ५ 
के दण्ड खण्ड सोहाये \ केधौ लसे सखमाकी लता 

किधों रुक्मिीके मज दे छवि छाये ३ 

क० ॥ तन तरुवर की उमय शाखा बल्लिभद्र सुं 
सरस श्रति मोल समतलं रै । सादे मरि हरेर्व 
दामिनी के दोर टूक दमकति युति नाहीं हरत हृक्ल 
हं ॥ सखके सरोवरके पोषे हें णाल माना एलेरूर अय 
कोकनद कैसे फूल । काम कदरे भाय कदत कन 
दण्ड केधों मोरी भामिनीके मोरे मज मल्ल ह ॥ 

क० ॥ प्रीतमको मन तेरेहाथन लभ्यो रह अक 
उर भनी रस्वेलि सरसत ह्‌ । छोकनदं नाल दोर शप 
के सरोवरमे देखि? सौतिनके मनतरसतह ॥ भरी स- 
कवि. जांचि विधिने वनादतोकेो उषाङ्लद्चत हत्‌ रे 
परसतह । वार्हकी भुलनिमां म रीलेमन सनिनदे जग 
वशकर तेरेभज दरसतदहे५॥ | 


न्ड 


1. 


१.९ = 


स० ॥ भ(रह्‌ भार्‌ श्ढव भनक साच्‌ चकलु 


केलति भलनो ! देव ज्‌ सोदतषही उवं सावती म्नो 
` महा कलिकै पट तानो ॥ आरस्लै उघरी इकवांह्‌ सो 


वा छवि देखि हरी अकुलानो । मीड तहाथ पिरउमहया 


सो महूयो उहि वीच ष्ठिरं मडरानो ६ ॥ 
 क० |] भूप मखचन्द ताके सरह गल्ल तकि चमे 
उदर मत्त हार उलट कलसं । कैर्वा र्पसापरास् 
खी करि दोरखर योवन सरितके चछररेके खरसह्‌ ॥ 


कधौ पिय मनके मनोरथ की केठकहे ऊंचे २ यासन 


वनाय कार यश्‌ । तरभज मल तल तरुर्यानच का 
शूल तात लल लालच रहत व्वास चग 4 


२, 


जि निक = = 
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७ ` नखशिखहजारा 
 क० | हुरनन आगे. जरे ननो जख्वि येतो वेते 
विरहीको देखे सरनके दाहे \ खतिही अमल अश 
सल इनकोह वेतो पकम मये यहु सबजमग जारी हें । 
म बाहु बदन सुधार सरीदी खीची कनक ` स्प 
कालल्लता मेन सानीह । कष्ठे करि सरिपावे उनकी ख 
णालवेज्लि विंषजल्ल पेखी िष॑ल्लता जो बखार्मीहै ८ ॥ 
क० |} हुल्लतं चलत केण द्ीरनिधि की. लहरि माई 
सो भुज नन्दु्लालल लोभाथ्णो गोरे अमस ये कमल 
कीसी कोमला देरिहारे सीदेनका सख छुस्ह्लायगो 
रेरापति करकीसी तरयसशै शोभित रोधियतः चित्त 
मार्ह देखी छवि छायमो ।:कश्ठके .वसैया केधों खार्न॑त 
दिय शिवनाथ बरसेया रस लोकनः-खघायगो € 1 
, .क०.॥ गोरी २ गोकल. २.मासियी की .बाहुनेदी : रूप 
रस सानी दोऊ विधिना बनाद्रं ह ¦ वक्त दंलत कोरि 
कोटि प्राखदुन दैत सुधाकर लर पटतस्तति पाह है। 
न्ह काम म॒रत्तिके कंथे परहतं जव तष कहै पृहुपं च 
मान सी चाह हे । वाकी उयमाहेः कीन्हीं कंविन ज 
मेरेजान याहीते खाल नस्ति लाजन सवार्‌ हं ३९०1 
` स^ ॥ गिरिराज. उशोजच की स्ह विराजत कंच 
नकी सुवमाक्धी } हार हभेल वश्गन संग सुमेल सुधा 
रसकं सरेतासी ॥ गोरी सुभायषही माय उतारी स्वरूप 
महा ठगक्री जुगप्ासी । काल-सहीप दजाकी भुजा तुव 
कोमल बाल म्रणाल् सतासी ११॥ षक 
स° ॥ ठृशिते दीपति देखतही भ्रतिपच्छं बधन के 


€ , 


दतरुजा ह्‌ । वार पयां चटानक बाच्जदा व्र 


| नखशिख्हजारः । . ` प 
कामना तनजा ह ॥ याहि चा स्सात समौहर राधं 
काकी गिरति मजा ह! खन्ह्के कन्ध अलंङ्ित 
` अंकित मेनकी सानो विजेकी धुना हं १२॥ 
सल० ॥ जोन वान्‌ विजनायर सदित्‌ दापिनिखी दम 
कैच्मति भोरे । भट दिवाकर वाह इदायं दिखाय कै 
लाल जियोचित चोरे ॥ खग्रतंरी लडरीसी ल्मे जव 
ज्ञेत चिपाय करेजन तोरे ) नाक चेखेनये सीसर रति 
रम्भापरी रो दिमाक विज्तेरे 9 
` कण शाधिकाके भजनशशी भरि दति लखोलाल सव 
ते षिशाल्ल जाकीजीति योर्ही ह कै । केसरि कनक सो 
न जही चम्पा कौन काज शम्भ राज जारो रंग देखत 
चलत च्ये ॥ कोऊ कहे शाखा हरि चंदन की च॑दनकी 
मदन की सति याकी उपमा सकत ड । मेरे जन रस 
की तरगिनीके तरिवेको. कञ्चन कीतरिनीम्‌ कवांधी 
किलवारे हं १९॥ ` 
क० ॥ केशव द मोरे गोरे योज्ञ काम सल्ल ह्र 
भामिनी के मज सल भडइरै उतारह । शोभा सख वर- 
सत माखन से परखत दरशत कञ्चन से कटिन स- 
धारे ह्‌ ॥ वलयं बालत वाहु दख राम ह्र नाह्‌ साना 
मन पासि को पासी यों विचारे है । सललिन खषालं 
मुख पकमे दुराय दुख देखो जाय छतिन मै छेदकरि 
उर हं १५॥ इति भज चणन सम्प्फीम्‌ ॥ 


ज ककि 


७६ .. . व्खशिखहजारा। _ 
श्रथ खरतल बसन ॥ 


दोहा ॥.. ` -.. | 

कृर पल्लव प्री अरूण सुरंग हरी बाल ॥ 

` प सरोवर मे खिले भुज आअम्बुजं सह नाल 9 

देखि पालि परिप सुरंग प्लव नीले होत 

 फलकञर्कैमिल्लातलंखि लजि तजिमानउदोत २ 

दए हृयेरिन की दिपति यो मेर्हदी के संग ॥ 

लाली घावनं खम ज्या सृरजको रग 

वदे कहावत खाप तो.गरुवै गोपीनाथ ॥ 

ठो बदिद्ट जो राखि हइाथनलखि मनहाथ 
क० } कृ्ल्ञ की शोभासी समाई रही प्यारी सनिं 
लाली नव दलनं की. आनि सरसां ह । रेखा गन 
गपित की गविहाथ करी छवि अग अग नित्त शोभा 
भावत्ती को भाई है 1 करिकै परंखो कहा बेठति हे पीठ 
दै दै साहिवी सोदहयाग की लिखाई नूर लड है । सतिन 
कँ रणि यों श्रुमारं जनि करे प्यारी जगतकी शोभा 

सव दैरे हाथ शाहं १॥ | 

क० |] कंचन के पल्लव से दोटी बड़ी ल्लीक मानो 
लिख्यो है उचाट भत्र विधि -मोह सौ मयो 1 सुधाको 
सवत सनि मानिक लसत सोह अआगुरी किरण ज्यो 
प्रभाकर उदे मयो ॥ मेहदी रचित नख कंधों मेन पच 
वान्‌ खरसान धरे सोनी पानी तिनको दयो । अचर 


क 


क स्प्राटते अचानक ही डाठ पसो तेरेहाथ देखे मन 
भरोहदाधतेगयो ए) 


= 
~ = -. ~~" 
द. `: - { ^ 
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नखशिखहजारा। _ ७७ 
स० ॥ करतार करे यहि कामिनी के कर कोमलता 
कलता ल्ुनिके । लघ दीरघ पातरी थ॒ली नहीं सु समा 
धि रर सुनिकं मुनिके ॥ तिनम मेर्हदीनके वुद्‌ घने यह्‌ 
तोष कहे उपमा गनिके । सखि मानो सरोजके पान म- 
नोज बिसाती विहा चनी चनिके३॥ 
क० ॥ कैर्धा परीति प्रीतमकी सनद्‌ ज्िखी ह विधि 
लेखनीं विचित्र चित्त हरण मनीन के । अमत सधा 
सो भरे तार यग सोहे बाल विचरन काज किध 
प्यारेमन मीनके ॥ मने रघनाथ किध स॒रतरू तेरोतन 
शाखा म॒जपनत्र यहीनायक्र प्रवीनके । दपण दिव्ययों 
सुधानिधि सीं परमाप प्रफल्ित कज कीधां तारेकर 
पीनके ९ ॥ | 
` क° ॥ केधों अथे धमे काममोक्ष फलं दाता टक्ष 
स्वच्छ दक्षं दान मत्य पक्षको अथोरीके।!रम्भाते 
सुढार चारु उज्ज्वल शणाल द्रुते पकज गुल्लाव रंगरति 
मद मोरीके ॥ भने रघनाथ रिदसिद्धके निवास केधों 
परम प्रकाशवान पिय चित चोरके । सकत जरूरेपति 
पदरत रूरेयह्‌ दरीपति प्रप्रेकर कीरति किशोरीके ५ ॥ 
क° ॥ इगुर अगिन जरे कंज रुणाई टरं भिरि 
गिरि परत वधक समताई्‌ को! विदरम कटावत गहा- 
वत उपाय खोप सानं चेते यकरतन ललाई को ॥ 
देखिरेखि देखिल्लाली उर दाडिम दरकिगयो तवहं न 
पायो नेकरगहू कलाई को । एसेतरे करन की कन पट- 
तर दीजे जपाविम्व सोहे जासु पावे मलिनाई कौ ६॥ 
क० | पाचेजो परस ताकोहोत ह सरस साग पावन 


०० ०००००८०० ००, ।, 


(७८ नंखशिंखहज र । 
दरस जाक्तो जानो अनुस्टार हं । रमनीय केषन कील्ली 
लाधर ेखन की ललित स॒र्खन -को प्रणय पसारःहे 
 वहिकरम बदीकरि चिताष्दित गृदौकरि स्चनाऊ दतं 
पिधि विदिध्‌ विचार हं । कथन कथरी .. सोक चंद 
सथेरीपर्‌ तेरी या हेरी की न पाड अनृहर है ७.॥ 

° ॥ नूतटू के नूतन सरस सुकुमार पात जात : 
लजात जवे चिपट ऊपर कृ। कोसमद्छो को सम करः 
किसलय का हेत न बराबरी नवीन पात वरके ॥ क्‌ 
शम्भु राज दूजो सम क्न दख्यो आर पयि पेयिरेर 
सो ज्गलितं प्यारीकरके। जावकं सरस विधिपारसी ह 
फ़ लिखे कञजके दलन मे प्रवघ पचः सरके < ॥ 

 क० ॥लालकरतालल कर गाहिके नवेलीके सुदेखत.र 

हलीकफोऊ पर॑पसयानी हं । कालिदास कोनसके स॒यसः 
खावेकर इन्दिरा की खानिसो तो हमपहिचानी ह्‌. 
तिको न गेह लिख्य रथास सौ सनह सुनि सखीष्ेव च 
विधुमसुखी ससुकानी है । एरी ठद्ुरादनि. सु. तयी 
हथेरी बीच सोति चेरी लिखीक्ब रेखानेते जानीह. € 

सल° ॥ लाडिलीके करकी मे्हदी.खवि जातकष्टी न 
शंमुहूजृषर 1 भृति जाहि विलोकतही.गड़ गादे २ 
प्रतिदही दगद्पर. ॥ : इन्द्रवध्‌ वट्के टटके दल्ल वैः 
विष्ठाइ्‌ ज्यो केचन भुपर । कधी ` म॒नो रमरेन मनो 
सुचनरा नीरजं पातके रपर १०.॥. . 

स०॥ राधिका रूपनिधानक. पाननि पति मः 
निक्त छवि काह । दीह खदीहनि सक्षम थलनहे इ 
गरक दारे गोरा ॥ पट्‌ दीवद्‌ चनीतिनमे मनोह 


~~", 
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 के.मन मोहनी ला । इंढरवध्‌ अरविदके मंदिर इंदिरा 
 कोमनो देखनं पह ११॥ | गी 
` ` सर ॥ वटी मथे दधि राधा उते कर डोलत नन्द 
लल्ला चितचायकं । वकं विंलोकति ्फंकति स्यो कनेर 
नत ना धरना बनयक्ते ॥ दत माखन तखन मैं 
मेहदी करवंद रही छविं कायक. । क्षीर समद्रम उोलै 
ममारख इउन्द्रवधु ज्यों सुधास न्हायके 3 
क०॥ सुंदरि छवीली प्यारी तेरेकरतल येते लिखे 
ह विचित्र विधि लेखनी सरेखसो । कंचनसे दरदरत 
माखनसे परसत भरे सोह्ाग सव भागहीकी सखस ॥ 
कमल कलीसे प्रेम नेम नीक वंधपाय रूपके सभाित 
मिक्त मानो वेषसो । वां चत रहत नित नाहूफे नयन 
` बुधःबल्िभद्रं लगत न तयन निमेष सो १३॥ 
स ॥ देनलगी मिर्हृदी दलही कर वेटि तिया इक्र 
नागरी नेरी । होय लट्‌ गड वाज्ल विलोकि ललाद्‌ ख- 
लोकिकं वाकरकेरी ॥ दद न द्रिकर्‌ नधरे नटरं टकते 
न हले चितचेरी 1 योचभे. डीटठिचसं न उतं इतं चाहं 
रही लिये हाधःह्थेरी १५॥ 
० ॥ हाथ हसिदीन्हं मीति अतर परासर प्यारी 
हाथ साथ ढकी मतिनायक जरवीन कीं निकस्यो भ 
रोखा हैके विकस्यो कमल जसे ललित ओगठी तामं 


वतक" चनन. क्रा प कनाक्वदास तसा लल्ला वहा ऋ: 


न्‌ क्म चारूनसछ चदन क्न साल्ल ्मरतच्छ 1 तक्रा 
खात रकलक्रत उापक्म. छऋलानहूका कचन चरतत क 
अराङूपूरहुचनि स्त्र्‌ (च 


, ८5 , ` नखशिखहजारा। | 
क० ॥ गोरीके हथोरी शिव कवि मेहैदीको बिहु इदु 
तीको गए जाके मे लभे शको ह गुट अनप 
छ्राप भानो शशि अयो खप कर रजके: भिल्लाप पात 
तजि हीको है ॥ अगे आर अगुरी अगृटी नीलमणि 
यत वैते मनो चायभरो चेटा आली कोहे। द्बिकै 
ठलासों कोमलाईसो लला दरि जीतत च॒नीकोरग 
. छोर क्विंग्नी को है ३६॥ इति करदक्षबणनसम्पणेम्‌ ॥ 


क 


प्रथ कर श्र्गूररया वसन | 
= दाहा ॥ | 1, 
अगरी दिपति मरीचिकाः चद्व हथसिति साथ ॥ 


तमसवतिनजनटेल्िपियजियचकोरकियहाथ १ 

योगर त्रियकरनकी लगति नखन समेत ॥ 
. ओ्रौपधीस गण अमिय जन्‌ जीवन मरिन देत र: 
मोहन सोखन . बसिकरन उन मादन उचटाय॥ ` 
मदन सरन गण तरुकिके अगंरिन लये किनाय३ ` 
चंपकली करगहि ` वरि इतीसणखी कों देति ॥ ` 
वह्‌ बोरीधोखे परी अगरी गहि -गहि लेति ®: 
चेपकली समकरशअली अगरी किमि कहिं जाय. ' 
रसिक इयाममन मधुप बसिल्तेत सरसनञखधघाय५ 
करश्चगरेन हरत हरहि भख प्यास कदु हन ॥ ` 
मनमोहन गुणकन भरी दवि. छीमी छीजेन ६... 
तियत्रति ओअगुरिन कृलिनपे च्रयत्रय पोर सुदह्ाय ॥ ` 
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 तखशेखहजारय } ८१ 
~ -तीनलोक् वशकरन को वीजवये जन्‌ सराय ७. 
 , विविध कनक मणि्मद्री बलया बल्ित विचिच्र॥ 
 - कीतृवकरभूषित क्रिय हरिगुख करि शशि मित्र ८ 
छापर छक्ला मृदरी लला सोहत. हथ हथफ्‌ल ॥ 
`. ` कनक लता एुली मनो माति भाति रंगल € 
क ०.1] कधौ कस्पतर्‌ वर शाखा वहू -सोहावनीहेमन 
` ललचावनी सद्र निज बरकी । जगमग होतन्योति 
नख मखतावलकी पदिक बकाशके मरीची हिम करकी ॥ 
 भयैरध॒नीथ किधों कृष्म कली है मल्लीपरद फली है के 
प्रतीके मनहरकी । केषां यहर्अगली तिरि करपकजकी 
केषां खनी कामके प्रसून पञ्चशरकी १॥ 
स ॥ कैकिशलयमें लगी फली मंगक्री कोमल मञ्ज 
, महामद दानी । प्रञचदसी छ्रिपों फले स॒कञ्ज सगंध स- 
मरह सुख मान के खानी ॥ पञ्चशरे सरप्ञ्च किभँ 
जञ्या कंचन पीट पै शोभा अमानी । के रुस्मिणिके 
 पालिलसे रघ॒राज सुकीति कवीन बखानी २ ॥ 
क० 1 फले मधमालती के पहुप पनरभव सानौ 
वलि भद्र पच शाखा -देवतस्की । केसरि कल्ली सी 
कलिध्रौत की. कली सी कीधों कली . भली भांति कञ्ज 
लता कामशरकी ॥ कोमल्ल अमल ग्र दश चक्र 
चिह्न रजे जीती शोभा दिशा दशरूकी सुरनरफी 
तेरे तन.वस्त तनक तन धरि तत कौ. कर पस्लव 
किशोरीतरेकरकीर॥ : .. | 
रु° ॥ सोना की कल्षी पं केधां भौरा लपटि गयो का 
` काते रगन जाय ल्ाय-च॒री ह । भनतद्धिवाकर्‌ कमल 
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२ वखाशेखहजारा । | 
से मल संति देखि युति विधन विहायसतमय म्री 
है ॥ दीपकीसी खासी चपल्लासती च॑द्रकासी खासी युगल 
हथैरी रंग सेरहुदीकी दूरी । विहुमकी  बे्िसी `नवेलीके 
सुर्गुरीये नखतंके पातिसो नखनमाने पूरी ह ४ ॥ 
क०॥ गरी गोरी आगुरीनं रातेसे रुचिर नख आर . 
व्रति पेन पने रचि रुचि कीनेहं । रति जय लिखिविकी 
लेखनि सुरेख कधौ मीनरथसारथाके नोदन नवीनेह्‌ ॥ 
कंधे केशवदास पचवाणज्‌ के पचव्राण सकल भुवन. 
जिन वश करिदीनेद्‌। कंचनकल्लित मणि मृदरी लालित 
मानो पिय परिजन मन. हाथ करिलीनहं ५ ॥ इति कर 
गुरी वणेन सम्प्रएंम्‌ ॥ व | 


¢ | 


` श्रथ नखं भरहदा सहेत दशन ॥ 
दोदा.॥ 


५० 


 साहतं कर अमरीन पर मलक. नखनको काति ॥ 
वेनीः विहम बेलि प जन उडगन की -पांति.१ 
` वरह मगल राशियन.सो सवर जनु मिलि आयः॥ ` 
-उभयं हथरी दश नखन मेर्हदी मये वनाय २. 
यी महदा.रग मलसत नखन मलक रसल्लीन॥ ` 
` मानौ लाल चुनीन तर दीन्हीं डक नवीनः. 
, . क० ॥ कोमल अमल करकमल् विल सनि.केरा 
पाच कन्दा विधु सुद्र सुधारी हे । रजत जराऊग्‌ 
रानम मूठ पुने. हद खला दयतिराखि परर सवार 
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नखशिखहजाया । ` ८ 
हे ॥ मेहदी की वन्द्‌ यो विराजति. है वीच लाल सेना- 
पति देखिपराये: उपमा विचारी हे । प्रातही अनते 
प्ररुण अरविद्‌.मध्य वटी इन्द्रं गोपिनिकी मायो पां 
तिव १॥. ५ 
क०..॥ कधौ. पद्यरागन मे मीनावर हीराजडे केषं 
 कृज पातन मे बन्द ये सुधाकंहं । केधां खमीकरएडनमे 
तारागण केल्िकर देखे मखचद महामोद्‌ वि केह ॥ 
 भनं रघनाथ किधों हास्य रसहीके भौन कैधोयश विस्म 
किधौं महल प्रभाकेह । केधौ दिव्य दीपति के धाम हं 
अनप किधों दश नखनीके अगली मे राधिकाकेहं २॥ ` 

क० ॥ संद्र सुरंग गोल शोभाकर पल्लव छि केधां 
 इन्दुगोप खानि वे बीचवालके । कधौ लोल कुंदन 
की धिक खमोल्लता में स्वाती कीसी वृदे वहूरानी है 
रसाल्तके ॥ केधों नणपांतिन कौ कांति यति सोहति 
की मदन की माल्ञ हुस्न दक्षिस की चाल्लके । भरमी 
सुकवि छषि वरणी न जातमोषं कामिनीके नखके नगी- 
ना कमल्लाल्लके २॥ । ४ 

क०। मानोशखधि गजिकासे च॑चकृचकोरचख चावरुकर 
चमक चीज विद्म तमालके ! चरकके चिदहून कथो 
नाटक के स॒च् केषं हाटक के हृच् देश दक्षिएक्रे चाल 


कं | जाटत.जराय मवनयक साल मजि मल्ल 


मोती मानो मशि वियाल के । अगुरी अनीकी नीकरौ 
कनक कनीसी केधों कमिनी के नखके नगीना काम 
ललकेश॥  :. 

क० || देखे नदेखे हरि तजत न सङ्क तेगोविं 


नव 


त्श  नंखशिखहजारा 1 . | 

मल मथकमसखी मोहे कोटि निव॑ललो.। कालिदास रभि 
रीषि करत सराह प्यारो क्य न यह्‌ लबे लाश बेरनिको 
विषते ॥ लाल्ल करवंद ` खरबेन्द्‌ इन्द्रवध्‌ यारो वि. 
द्रम ललाईं नीचे सरि रखी दखल । तरं कंरनख कौं 
वन्‌ के विज्ञोकि उठे सोतिन के. खनख दी खमि 
नखशिखलो ५1 इतिनखमेहं दी सहित वणन सपरणम्‌॥। 





1 


ध कलाई खन्‌ ॥. ` 


दृदहय ॥ 


[क 


कन कलाई तैं कंरी भवे रहितः विवेक ॥ . 
लखी कला जबहिं ते पुनि न कलाई नेक-3 ` ` 
लाल्लन के सन दगनको रीः चोप-यह्‌ चानि ॥ ` 
पहुची वनि पर्ची क्वे प्यारी के पहुवानि २. 
सरण ₹ण करम लसे बलललया चते रगद्‌र॥ ` 
नाग क्रन्‌ ज्िपटे मनो मलयाभिदिको उर 
गडि वेदी मोरे करन इयाम चरी यहि माति ॥ 
सोनजुह्षीकी मालमे लपट्ति ज्यों खअल्लिपाति % ` 
स°॥ चुरियानहटरं सं चपि चर भयो दवि छन्द प॑ 
लिन चद्व कहूं । भनु मेन कुम्हार सुकचन को .ष्ति 
सं सुमंत्रि बनाई कटं ॥ ह्रिसवकं ज्यायो चह तीस 
याद साधा सुधा जय न्या कटू । लाख पाड कला 
तरो जवते तवते उनको न कंलादं कद्र 3 
ल" ॥ दाटल्पररी च॑दलाले कट दषभानज्ञली ` 
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 नखिखहजारा । =। 
` संएकः कम्तादं । ताडिनते तजि खानं खां पान सह्‌ 
: री हाय यहं जकेलाई ॥ एसी दशां लखिकं उनकी संमु- 
भयो रसीले तवोना कलाई । घमत ह्‌ चज वीथिन में 
रटलाय रह हँ कलां कल इं २ ॥ | | 
 : समासृदर सुधी सुगोल्ल रची विधिख्ेमद्ता खतिही 
सरसात है । व्यो हरिं आध जसव जे खरे कचन केचन 
के दरशातदह॥ चरी हरी विलतं जि मे तिहि देखि 
 हियो सबको हुलसात है । एेसी कलाई लखे कल्ला 
भई कलाई नहीं दिनि रातह २॥ | 
 क०॥ गजरा विराजे गजमोततिनके अति नीके जिनं 
की अजीत ज्योति केशवदास गह है । वल्लंयं वलजित 


कर कचन कालत साख ललक लजत पाच पाचन 


वनाद्‌ ह ॥ सत पीत हरत कलक लकि लाल 
रयासल्ल सामेति सरे उेयाम सन भाईहे। सानो सर 


 सापका ला सकलस्‌ पना चरा चापना ससाक्छ 


सुख पाद्र पहिरडं है 9 ॥ इति कलाई वर्णन सपृणम्‌॥ 


0 = 


चद पाड वसन्‌ ॥ 


द्दह] 


जोरिूथ सवरण रची विधि रचि पचि त॒व पीषि ॥ 

कीन्हीं रखवारी तहां व्याली वेनी ईरि १ 

` इकतर दुड ठल होत दँ यह अचरजकी वात ॥ 
दतर कदली जघ मै. पीठ एकी पात 
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नहीं पनारी षीषि ` तवः कीन्ही . दीटि ` विचारः ॥ 
धसक ` गह यहः भारते बेनी. के सुद्ुमार -३ 

क० ॥-चप्रारसी विमल परनरसाो सवास फथा- रूप 

क प्रवाह काममप च्योजातहे । केधौकलधोत-कीसी 

भमिसरमारग ` मे मानः को सुमाव-केधो कदल्लीकेपात 

हे ॥ कधौ यह मोडरके तवक: तिलोलिधरेमरमी सक~ 
` वि कोऊ उपमान अतह) सरस सुघाट सख आार्चैदकी 

नार कैधौ प्यारी तैरी्ीटि देखि डीहि न समातहे 9.1. 

क० ॥ केधों ये त्रिगुण रूप कनककी पारील्लिख्यो 
कैधों काम मप रथ सावगी समाई हे।केधों यह्‌ वेनीज 
को वार पार देखियत कधौ केलि कामनाकी सीव सख- 
दाइ हे ॥ कों मन सरति: यहकियो ह्‌ विचिच्र चित्र 
 कैधौ मेनकाकीदेह थापना सुहा हे । कंधों यह मोरी 
की ज॒सेज शभ राजति हं पठि केल्िपन्र दयति. तम 
की दुहा हे २1 = 

क० ॥ कधौ यह्‌ केश मेश रसको नरेश वके देश 
की सुदेश भूमि शोमा रसभीनीहै । केधो यह्‌ मदन की 
पाटी मत्र पद्व की स्रत सुकवि बनी . हाटक नवीनी 
द्‌ ॥ जवन के मदिर की मीतहे सुढार केषं राज रति- 
राज रुचिसो बयान कीनी हे \ येरी मरी तेरी यह्‌ पीठ 

मक टपर देखतही इठ सबही को पीठ दीनी ह ३॥ 

कण| कृचनक्रोपाटी तामे सोहन. कश्चोह कथौमोहनी 

क मोहूनको मोहनको वानरी 1 कैधौ वेनी भारते पनारर 

परेड प्यारी देवन कमारी बलिहारी छबिःकानरी । 


कुशल सह्‌ हेरि . हेरि दाहा करि. खोलि ` खोक्ञे बो 
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वालि दान्ही वे दीनी सर मानरी । नीहि नीटि पीठि 
प्यारी परसत परत पाणि मानि मानिनेह्‌ कीन्दीं रम 
` पिचानरी ७।॥ ध त 
` 5० ॥ बेनी छ्रूटि शीते लटक भूमि भमिकरना- 
 गरिके धास्के पनारी पीठ हवै गद्‌ । मनत दिवाकर 
. पुरटःपातरभ कंसे एचि कर च्ांचर चटाकचित्तनललै 
ग्ड ॥ तशरिनतेलाल खान पान नदुकूलसुधि खगं 
गसाविक अनंग बीज वेगई \राधिकारसीली तेरी क 
हालत वखानों छवि गण उपमा नृररीसो अथेगई३५॥ 

सण ॥ प्टगननीकन पठि पेननीं लपषयों समध सनेह्‌ 
सोय रही हे । अति. चीकनी चारू चभी चितमेसो 
सकेश सकेशन जोय रही ह ॥ कवि "देव कृहा करिये 
उपमाःरविकी तनया तन तोय रही ह । मनोकचन कै ` 
कदली दल रपर सोवरी सांपिनि सोय रही र ६॥ 

सण ॥ मानो म॑नोजनकी पार लिखी :हितमत्रनकी ` 
परि पाटी वसीटिहै ! जाति उने उने कतिके भारनि 
जाति दने उने जोपरे दीटिहि ॥ गोकल वालके अग 
विलोकिहौ खरम की तव रीति उवीटि ट्‌ । कचनके 
कदली दल ऊपर सोवति सौपिनी वेनीन षीरिहं ७॥ 

क० | जोन सहीपदिको सवक मदन तोहि तियत्तन 
वसिते को जगह वनाईं ह । चिन्तामणिः जानतसोनन्द्‌ 
, के कमार जाते भई ग्‌ अगमं नगक दह्‌ाड दुं ॥ 
सूपकी सवारी चारु राधिका कौ पीटमपत्र ताते वेनीवर 
 चरनावली दिखाई ` ह्‌ । इद्र खर वाके दिगि पारस र- 
हत ताते मेरेजान सानेकी सोहा दरगाह ८ ॥ 


५ 


८ नखाशेखदह जर । 
स, ॥ दास प्रदीप शिखा उलटीकी पतंग मद्‌ खव- 
लोकपति दीहि है 1 मंगल सुरति कंचन पत्रकी मेनरचा 
मन आख्ावत नीठि है॥ काटि फधौ कदलीदल मोभको 


` . दीन्हा जमाय नहर गाठ । कथितं चकरा पात 


री लकललौ शोभित मानो सलोनी की पीटठिह< ॥ 
स० ॥ शोभा समेरुकी संधितरी किधों-मैन मवास 
गदीशं शी घाद । कै रसराज. प्रबाहर्े मारण. वेनी 
प्रवाह सी यों दम सदी ¶॥. क्ल कल्ला. धरि खरप द 
किधों चीतम प्छरे पदावनःपा्ी । राधिक्राःपीटि लस 
छन श्परार्नेद आनन न शःशतेउचारी 3०॥ 
 क° .॥ सेच तेचिकारी-भरि प्यारीकीःललित पठि 
नीटि विध इटि की सघारिःकरि गर्दै । केधों तोष 
प्रट की पाटी हे नप. जोव ` परमं - रवी णताई -पच- 
वाए.पदीहै ॥ तेसी छवि वरनी न-जात सुख करनी. के 
टरिनी नयनपरः दती उवि : बही ह । .तंसी .सुखदेनी 
वेनी मली.है रली सनेहः सानो नागलल्ली कद्‌लीके 
दलं चदी ह 33.:॥ 

क : ॥ केशवः कुवर्‌ देखी -राधेका सवरि पराजि 
सोवत सभाय सेज जननी जनक की-। बेनी मेः बनाय 
गुही काहू अली मांतिभलली चंदनकी कली तन तन- 
क. तनककी.॥ पीठम तिनको प्रतिमरति-विलोक्रियत 
प्ररत नयन युग सरति बनकुकी 1 हरिमन मथिविषामा 
नो मनमथलिख सयक र्चिर अंकपषिकाकन करकी ३२ 
` .क०.॥ 'हीराके. कतार वीच नाज्ञिकाके डोलमनोता 


3 = 


माहि चोरी नीलमीकरेसे चमक । बेणी.-यमनकेःरं 


¢ = ° ह = 


नदिंखंह जा ` 

 पाटगनाके तनं लल धग सुटेन्‌ ररे शारदा के 
है। कधौ प्रकरः सपताक धिवोही वीच मखचंद 
सुधाक मति चि नोह ॥. कमक कलाक सीखि- 
य कः वटारकः कधा -हनदीठःपीटरप-यधिकाक 


हं ३३ ॥ इति पीठ वएन सम्पम्‌ ॥; 


(4 न ए) ~ 


१. 
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^" सुरम.-स्वच्छअवि(ः-ललित मना .-रूपकाक्तु॥ 





~= 


 ५“जवःमोहे ; तिरईलेक्रःसव , तिहर रामल ठीक 
=तव्रदरीन्ही तवकणएछ्विधि- यहं चयंमोहनेलीक २ 
¦ कवे. कर्टप्रर धरते वीः कंतर्क चौलय ज्योति 
चत्तरमलःमतदीषकी जगमिन जगनमहीति 
श्रयम्‌ हुतीःहीरानसो जत्तिं गलीवंद ज्योति ॥ 
:) ;गरे~परःगीरीन के विलकः चौगनी दति. 
पहिरत्तकी-गरेःमरेः या दारी यतित ॥ 
 {“~+न्ननोःप्ररसि पृलकिते भड-गलसिरी कौ माल 
9 खयीःलसतः गोरे गरे : घसति. पनकीः पीक ॥ 
‡मनौप्गुलीर्वद ललंकी लाल साले दतिलीक्‌ः६ 
{पमकरतः जटितः : चपाकली तरे रटे बहुः यदे 
सटस किरण रविते मनो चत सध्रकि वदे ७ 
कः|| सक्चस्परः तीन आम रािनका धाम येन्यंम्‌- 
च्छना सतान शरदि हमवि पनीको \ कथा चद्रमत्डल्‌ 


९य्द्‌ 


९० नखशिखहजाराः । 
को प्ररम्धार शुदः उञ्जल.खनूप स्वच्छदच्छःपिक- ` 
वैन्मीको.।॥ -मते र्नाथ शीलः शोभाको निवासः यही 
रस्मचारदैः कियो; तट तेःररमा-श्ति.कण्टतेःसु कणठ 
सग नेनीको 3 ॥; द 
 क° ॥ सन्दर सुडाल-ल्ममाति सी सुधारे करी 
ट्रि कर कंव्‌..योभा-वारि रि उरिये+-क्रोकिल. पारा ` 
वतहूकारे न सक्त सरिजगमं न खीर उपमानसो वि- 

चारिये॥ शोभाकीसी सीवंनर कहिवरणत भवरातोदिन 
पीतम रहत.चितधारिये !नकेकण्टमध्यःपीर्यंति एै- 
सी सोहिथत.जसे शीशी माहि रग.जीवककोटास्थि२॥ 

क० || सुखंकोःसदनःदेखिःमदन.मदित'दोतःवारिज' 
बदन शुभ नालसीःषिशेखिये ।: चारोरीति नवोरेसःहाव 
भाव्‌.कीः घ्रतीतिःंविसो लपेटि हेम-पीडी के उरेखिये॥ 
कधौ मणिकंण्ठः तीनिलोककी तरुणि; जीति य॒तितेही 
` माति भातिःतीनो.रेख लेखिये।-कनककेःकंव ; कमनीय 
ताक भटे ्रातदकी सीवके खंमोलथीवदेखियिः॥ 
क०:|:सुन्दर्‌ः सुवेषं रुचि राजतः चिवेषेःयुतं;कूजत 
दन कृत कोकेल व्रखानये। खग.ञअगछत्रिकीःतरंग 
नि मे मेरेनान माधुरी करी; ललित : लं पटः लप्रटानिये ॥ 
` जर्हिनी लगत: मतमोहनीकी अखियन.मोहतः-सनाह्‌ 
माहुगाह जगृजानिये 1 कंएट ह वि्मागे शंखःसणठलगे 

लपुताद्‌. कंधा वाह्‌ नाहकी रहति उर भानि: 9 
-:: स९\॥. शख जंडःमाति.माणिकः सो :शमः-गोतकपोत 
बलात्‌ हं सावाः। भटर दिक रेख वरोखे केमेहे सरः 


द शदः + ष ५ 4 क 
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| नखभिखहजारा। €१ 
सर मातुष जीवां ॥ माल हुमल जगमग ते उपमानं 
 ताल्लत लखवं दीवा । स्वच्छ मनोहर चम्पक्रली अ 
 सीनके संगम शोभित थीवो५१॥ ~ `“ 
स०॥ कोकिलं करटी व्योही कमोजकी कीरहकी 
 कलकांतिःनकासी 1 कौरीगरी करि कमह जो रचे 
सुधा निधि को दविरासी ॥भषे मनी रशन तरः 
सति मानिये तीनद्रलोकं विलासी । पवे न मो संमतां 
रुक्मिणि के य्रीवकां सो सुटि मोद परकासी ६॥ 

स ॥ कवु विंलोकतही जिहिको दुरो जायके दरं 
कटक उताल्लहं । सातं विलाकि मदं विहाल कंपरो्तनं 
के कोके जसदहालंहे ॥ जानि परी दिजको उपमातिहि 
 भाषतही' मन होत निहाल ! पानकी पीकल्लस धियं 
कणठ मनो पोंखराजं सिसी रग लालहं ५॥ 

स ॥ किध हप सरोवर मे ते कष्या लप कम्य 
भसयो सुरसात कोहं 1 फिधों संवरे ज गणराघरेकेया 
कंप्रोत-फयो'वडी जात कफो ह ॥ अमरेश ज कौर्घोःस- 
कोकिला को सर साधि धयो पिषिहान क हे वर कट 


मं भाराके कण्ठाःलसं सकतारनतारन कातका दहं = ॥ 


क#० | तेरे मख मावत गोपाल अ के गुएगणि शला- 
रदा ज्‌ रहति हं उर म उरेखये 1 जिनके वं मर 
फविकं मलं हार हसि हिये परं तेद वे भिगार क्रिल 
चिये ॥ तेरे नेक वोल्ल सो तो सरको सुहाग कोऊ मीर 


राग स्निं सेम रीभः क्रि तेखिये) तोरिडार तना 


ताति भेर जाति बीन काते प्यारी तरे मरेमपये ताना 


लाक लखिय € ॥ 


&₹ - ` तखशिखहजीराः 
-स०ः॥-ल्वकै जपि -चारू क्चतर कष्छहि रेख धिः 
जत कम्बःकलासी देखि.कपरेलसःफासिददःउरःजाति 
यहे छवि मान्‌ मलाद्धी ॥ हुलक; चितः चौ पदःव्िवः 
रहि करि आरर्हयासःतलासीःःयोःशिचलीश व्रनीनव- 
ला-कृसला गहः कञचनःकी-लेवलासी-१;०. 1 
-ल९-॥-लखिकेःवहि घराएपियारी क क्र॑रठःको कस्त 
सङ -सधिःतालन.की ।-ति्हुलक्र की. खन्द्रती लैत्रिरेख 
दई विधि ज्योततिः ङ्गः जालनःकी 1; कंसल पतिःकरोनःवः 
खानि धश्चि-उदिःलीलतःवाणिकमालनःकीः+ इसिःगोरे 
गरेलंसेःपीकःमनाःयतिःलाल्मलबरद्‌ःलालनकी -39.॥ 
क ०:॥-सुरनरष्राङ्कत्तः कवित्त री तख्ारभरी.सासिकी 
सभारतीःकीःमारतीःयोः भोरी-कीः \-किथो-केश्चवदास 
कलगानता सजीनता विशंखछता सो वचनन विचित्त 
किशोरीःकी ॥मीणाःदेष्‌ प्किखर शोभाकीत्रिरेखरु चे 
मन.वच-कमनःदिःपिय.लनःचोररकीः।पमस्बसाद कीस) 
मोहे: म्व्रकार देखि, देखिः्खवजःसथ्नःकृत्वः्रीवः 
गोलः मोरीकी 2.२1: द य 
क> ले विःसोल लालको-खकोललः-वित् मोली 
लोलःनन.देखिः देखे. जातत गव--मामिकेःदप्रामरवेत 
पीत. लाल्लः-कत्रः कणएठ~करठःमाल्लः जातिःनाहिं नकी 
रह जु-ज्याति-जागेकेग-करशवद्सःत्ास प्राप्न कसक 
रहः मनाःसमत-रागेनीति रामराजःरगःरामिः कैः ।सर 
के. निवासते-घरकाशः.सोतनःकसयो.च्यनेक. मातिःकीः 
क्वा रहय मसूष्‌-लाभिःकः १२ 7 ए | 


^ 


$° ॥ गुण जो कपोत ताके उपमाके परोतःगये; सुरा 


४ 8 ४ ध 2 "2 , ५ ४ 1 ० „8 1 स 
क ५ # + ॐ 
। अ म 4: म क ~ ए न 


६.  नखश्चिखहज सः  ९& 
ही सुरदीः षर तैकफे-दोषः-तकेट;पिक -मीके-मःएे 


~न _ ~© 
(कलक च्वुप्राकह्‌ौः वाद्ुरनसुरान ` वाक्र प्कट कला क 


क 


प्राग; कियेः टीनतकेःवीनतन्िः-गणजाक्हे1 न धपरी 
प्रखिलाके-~रगः.परनमिलकेः.सेःकेधो-उतकण्ठताक्रे 
कणठ राधिका-के हँ 3८1 हतियीद्वणेनसम्पणम्‌ः ॥ 


॥) ५ २ 
~ कि ^ क 9 9 क ७. 
(८. ‡ 


सथ मुख वशन ॥ _ . 


0 धम ध थ | दहा ॥: ~; \ द 
साजतन्चद्‌ प्राननानरखखि कत सदाख्रव्रद्‌ ॥ 


५५ 


8 
*4ˆ33 ~ 


सरूउदितहूःमुदिव.मनःमृख सुखमाक्रा खर. 
चतेःरहत चर्हुारतेःनिहिचक्ञ चखन चकार २ 
-: नवल: नारतुवर ब्रदनेकी-समता करं तु कानः 1, 
--तःजीत्योः खट्‌ हासदही :दन्दुः इन्दिर्‌-मान २: 
` `-पत्राही तिथि पाद्यत का `घरके चहु ` पास ॥..:.: 
` -नित प्रति पृन्युहीःरह आननः चपर -उजास*.- - 
कनकःज्योति नयनन ल्मे वा सुदरमृख तूलः: 
जा दीपति ते होत ह चद चांदनी फूल ५. 
-:: नहिं मरयेक मू अंक यह्‌ नहिं कलंकः रजनीश + 
-तुवसुखलखि कारोक्रियो घसिघत्ति कारोशीशद ` 
कह ज्योति.महंतावमः कितीवं ` खाच गुललात्र ॥ ˆ 
:: प्यारी मुखसम कसक कटा: चन्दकी तात्र ७ ~. ` 
 : च्चेन्द नरह यहु वालमुख शोभाःदेखन कान 1. 


नमै 7३१. 


स 


6 नखथिखहजारा । ` 
¦ वारी कारी रयन: मं सहताबी ` हिजराज ठ. ` 
 ;. प्रगटतपेखि समयक महः ससि कलकदिखरात ॥. ॥॥ 1 
. तेरेमख ते -हारिके मन हलाहल खात € ` ~ 
कीन पट.घूवट.लखः.तेयमखःसुखमाः कन्द्‌ ॥ ` ` 
:: शजतहै घन कचःजत्‌ प्रण शारदः चन्द 35:..:. 
£: क्रप्यो हकाल सुहं लस नीले आचर चार ॥... 
सनौकलानिधि भलमल कालिन्दीके नीर ११ 
लसतस्वेत सारी छष्यो त्रियम्‌ख इमिउपमेश ॥ . ` 
मानौ सुरस्रिता संल्िलल जगसगातराकेश १२. 
रगेलह्रिया चीर मे मेरे मख कोदेख.॥ ` 
मानौ.कल्ा अशेषः शशि वेव्यः ह परिवेख १२. ` 
इहि विधि गोरे.बदनपर लसत -उास्याःखेत॥ 
मनालहारला शरदघन शशप्रर शामांदत3४ 
क० 1.ाननःनप्रहवि बलकरी छ यसीः होत न्यो- 
ति जन्हति दे निशिकरचंदनीको `हे । देखत: चकोर 
सेन मरतः. स॒नेश्चमनःभमता-मदादि तम करैःखण्ड 


~; „^ 
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शम्भुःसे त्रिवेकी जासु करे बन्द्रनीःकोःहे। कामता घ्र 
सद्‌कला सोरहौ अखण्ड मुखः चन्द ते नीको उष 
भान नन्दनी कोरे. ॥ ८ 
० ॥ ज््रानद्‌-को-कन्द्‌ दषभानं जाको मख चन्द्‌ 
लालाहय : ते मोहन के मानसं को चेरे है । दूज ` तैसे 
राच का चाहतः विरचि तित. शिक ` बनव अजो 
सन्‌ कान मार ह्‌ फर्‌ हे सान. पासमान पैचदाय 
भर पाना च चद्ायवे.कोः वारिधि भ येह । शराधिक 


7. ४ „द 
द 


|  नखशिखहजारा 1 6५ 
के अनन के समना विलोके याते ठक दरक तोरे परनि 
ट्कटरक जरह २ क 
. “.स०]) क. सुखमा.के सरोवर को त्रिकृसो अरविन्द 
अनप्रम मवे रीचरे खनन. देखिषि को कधा खारसी 
स्प्ा्नद की छवि छवि \ केशव की त॒व.तयन ` चकोरक्े 
रूप सुधानिधे इन्दु सोहावं 1 माषमुनी.रघुराज किध 
मुखः रुकिमिसी को सखसिन्ध वदाव ३॥ 
क० ॥ कोऊ कह है कलक कोऊ कह सिन्ध पकर 
कोऊ कह छया हे तमोगन के मासकी । कनेरःकहैःराह 
रद कोऊ कटे गमद कोड केह नीलमगिरिःपभा 
प्रास प्रासःकी 1 मञ्जनं मेरे जान च॑द्रमाको दलि 
विधि रघे को बनायो मख शोमाके विल्लासकी 1 ता- 
दिनतेखातीःडद्‌ भयो ह्‌ छपाकर के-वारपारं दीखत 
है नीलमा.अकसि कीः 9॥ ~ 
"क ° ॥ कहा खदुहास कषा सुखद. सुत्रास कहां नित 
को उजास कटां सबहीको मोहनो । कटां गदेन पनिकटां 
ये लजील्ञे नेन कटां नेह मरी सेन कहां मरि जोहमो ॥ 
छवि की निकार मर जेन जन्हार्‌ कहां उपमालजाइ 
जैसे मणि कौडीं पीहनो । आनद को कद्‌ जिन मोहेर्नद 
 नन्दनको कटं चद्‌ मद्‌ कटा तरो मख साह्नो.५.] 
कर| कोमलता कंजते गलाव्ते सभध लेके चदते 
` प्रकाश लेके उदित. उजेर हं.) रूप रति पानन-सी 
 चातरी सजननसो नीरल्ते निवाननसो कतक चित्रेरो 
ह ॥ ठाकर विचारक वनायो विधि कारीगर रचना नि- 
हरि को नहत चितत्रेरोहे । सोनम सूर॑गलं सवादने 


€६ नखशिष्हजास। 

सधाक्तो वसधाकौं सुख लटि बनायी सुद्ध तेरह ६ 
 क० | कैघौं अरकरेद्‌ बात वापी भं पङ्मशं-मयो 

कैर्घ सोनल गला एल एलो मनते "दिवा 

क्र न -तावःमहतानं व देखत धितातर खफतोष। 


किनि 9. 


पराप मल्लोहै॥ सारीरवेत घ्रचुटतेः सुखा दिखातःकेवे 


नू „१ 


प्रानो जल्न.जाह्‌ नवाम. क्ज, लः भू लदह्‌।रद्‌ मयक्र 


राघे ताराकेसपह सथः ¦ तापे : तेरी व्क नः जे 
सत्र तलो है७॥ म 4 क स. ५४ 

क ९}: को सप्तऋषिन- के. मंन, कीःसिंदहिः पन 
हैःसहसः चखनःके ;मशिनःकी व्योति हे 1 ववपलव्वसंके 
ती च्हुधाःचकचधि कोधे नेकं हते दाडिम दश््युति 
होत है ॥; जगरः मगरःजाभेः-संगर बभर चारुः चारि 
वाहि चकित चकोरनको.गज्ह हिंग रिनेश्च्तेचतुर्‌ 
गुणो चन्दहूते हनूमान प्यारी तिरोच्राननः-उदोतहैः 

क९:॥ केधी.शिवनाथ उदयाचल्लःउदितभयो सोरहो 
कल्ला - परिप्रण;सयकरीः+ लोचनः चक्रीरः येचलन 
 ल्गेश्वारोदिशिं-मरिमरिःद्रियषःरसप्रीवत-सशक्ररी ॥ 
सोतेरे ये-कमलनयनीःसकृचिःनभितमख गडः मरनीयं 
फाकापरीःखवि प्रकरी 1;ःरधिकोः वदन यरीः कदन सुधाटू 
को तिलो डिखीना सोई कटिः ङलक्रीः € 1 

क ° ;.पानिषःपर्डसक्री वरदन ससकतःदयति।शूपकी 
तरगःतामश्रणि तानियतह । योवनकीःज्यो तिजग कमत 
जभासा मानाःचजरूउदृपत तावच्छः उर्‌ श्पा्विधतु-2॥ 


०49) 


रुच्रत मर -चना्रःह्‌, विंघाताःव्रद्वःवा्ञुभद्र चहुं 


४ क्न्य 


उपमा मानित हे 1;सेरेजानिं : फाई-कलकत तिरे 


[न 
सः ॥ व. 
ध = नि 
स ८ 


६. ~ 
` &१;; 


नखशिखहजार । € 
` पननक्री ताहीको उजरो जग ज्योति जानिसतंहं १-०॥ 
क० ॥ पायजव जहर जराड जरी जोरी हठ मणि 
मक्तान हीराहारः उरधारे हं । सज्ञान समद्र कटी रमा 
रमणीय देसी खगन सु्गधः पाय भूमे मोर मरिह्‌॥ 
वेठीहै तखत खोल वषत पियारे जक मानो कामवासपे 
सुहाग चमर दरिहं । दैक खग विन्द्‌ कीन्ही जोन्टु-ज्योति 
मद्‌ रापे तेरे समखच॑द पे नैक चन्द वरह ११॥ 
फ०॥-प्ररम प्रक्राश रतिराज को निवास कलासोरह 
प्रक्राश-प्रतिभास मास भीनोह ! हिय क हुलस कृव- 
लयको विक्रास खधक्रारनक्ो नाश नैनप्यास्त हरिलीनो 
हे॥ तेरे मखसुखमाकी उपमाकोहुः न तर यातेखपिजात 
छिनज्विन ऋवि्ीनो हे । वेगही गगन्‌ गहि माजिगयो 
हे चित.याही ते मयंक नेह रग रथ कीनो. ३२॥ 
० 1 रग भरसे हयेकरे चकोरभये-रटिठेर पायो 
चडो सुखहे । लहर उठे सोरभकी सुखदा मन्यो पन्यो 
प्रकाश चदं रुखहे ॥ ठगिसेरटे सेवक र्यामलखे सपनो 
हे कधौ यह सोतखहे 1. बन श्वरमे ऋरविंद्‌ कथो 
शुचिद्र के राधिकाको मुखह्‌ १३ ॥ 0 
स०॥ दित रोनिमे भावनके रचे मोत उदोत मयी 
नित. जान्यो परे हरिके टिग अग अनगमदे -सुखसग 


पे कोकमें सान्योपर । हरितिवक मावतीको मृखवे श्रति- _ 


वन्तहै चोर -पिश्लान्यो- परे । सोपधा उवि।सधतं खर- 

विसो इड्‌ सो कंसे वलान्यो प्रं १४। . 
कम मुकर तनी को. लट नागिनि फनीक्ो देव 
प्यरे सि नीके लम कस्यो कज फीकाह्‌ । मंन कम- 


१६ 


९ ~ नख्चद्वहजारा । 
नीको चैन बाणकी अनीको चीख चनं रंजनीको -ह 
हलसनिः नीको ॥ खर्प रस नीको कटांरमा रर 
को गजगति गमनीको सीव जीव मरनीकोटह ।२ 
दनीको रुख हसि मद नीको मुख चंदहू तेन॑ 
दषमान नद्नी कोह १५॥. - ` --: 
क० ॥ खरी खणड तीसरे रंगीली रम रावी मे त 
ताकी ओर उकि. र्यो ` च॑दनंदं हे । कालिदास बी 
दरोचन कै फललकत उविकी सरीचनकी कलक चख 
हे ॥ लाक. देखि भरम कष्य घौ यह्‌ घरम सुरम-म 
जगमग्यो ज्योतिन को कंद हं) लाल्ल की मौलिट 
उवालनको जाल हं फि. चामीकर चपल्ला कि रि 
कि चंदं टह्‌.१६१ ^ 
_ . स° 1 एूल्लेड्‌ फूलनको तमसि पठावती एूलताः 
सतपात हं । लसी जातिद्वे हो तिते कररोरत 
तन मेरे खघादहै ॥ राघेज्‌ ताकोः कदा हकरों 
शोचन मेरो तो कापत.गातहं \ फलेद्‌ फूलहो ल 
तीह मुख रवसे देखि कल्ञी भयेजातहं १७॥ 
 क०)} उहूरं ऋवीली छटद्कटि क्षिंतिमश्डलपे 3 
नि उजारी महाखरोजके उवकसी 1. कवि. पजनेश : 
मजुलसुलीकं गात उपमाधिकातं कल्ल कुंदन तबक 
फला दपि दपर दीप दीपति दिपरति ताकी दीपमाहि 
कग रह्‌। दपक्‌ दवक्ी । परत न तव लखि म॒: 
तव आव नकसी सिताब खफतावके मभकंसीः१ 
_ स ॥ सरसो मागि प्रमाप्रति पन्यो किशक्षीरस 
१ ज अनच्हतहं । उजञ्ज्लकं कस्नी अपनी रघः 


नखशिखहजारा । ९९ 
किये रग ललल्न विभात ह ॥रेज की हारि चिते शि 
प्यारी सोःजीतिवे को कितनो ललचात ह । कोन कथा 
कटिये मुखदेखत न्यायसों चद सफेद के जातहै १६ ॥ 

क) स॒धा.के पयोधि करि.मञ्जन अरुणञ्मके- 


सर्‌ क रगा वन जव गहमा । सुक्छव्‌ धुरध्ररसक्ल 


रूप सागरकी शोभाकरो सकेल्ि कामकेलि पुनिलहगे ॥ 
सोर कलानि परि प्रस कल्लकविन निशि दिन सदा 
एकरूप जव रहेगो ! येरे चद्‌ शरद्‌ के राधेके वदन सम 
तव तोसों कोऊ कथि कटेगो तो कंहैगो २०॥ 

. ..कं० 1. सृद्र्बरण राधे शोभाका. सदन तरा चदन 
बनायो चार बदन बनायके\ ताकी रुचि रेनक्रोउदित 
भयो रनिपति राख्योमति मढ निजकर बगरायके॥ कर 
कृविं र्चितामखि ताहि निि चरि जानि दियोहं सजाय 
पाकशासन रिसायथके । याते निशि फेर यमरावती के 
सप्रास्पास मुखम ` कलक पिसकार्खि लगायकं २१ ॥ 
` . क सूर मेन हीन होत उगत नवीन ककं कुटभन 
क्षीस होत शोमा दईदियो ह । कछलिमाको अक्‌ नाही 
प्रण कलंक विन्‌ रहत निशंक अमी अमरन पियोहु ॥ 
विन॒पग खगरथ खचरजकीहं हद्‌ लभ्यो नाही राहुर्द्‌ 
एसो रमनीय ह । भजन्‌ इद्‌ एक्चरज पेखियत 
कनकके लतापर उदय खनकियो हं २२॥ 


क० | सोरहौ कल्लाकलित जानत जगत वतो सुख 
रूप इनमे वती कलाचाई दै 1 पुनि हमं परत घकाश्च 
को निवास होत वेतो सदा प्रण प्रकाशत धिकार # 


-सघाके जव कनसन्नषम उह्यत ङहया वचन सुधाक 


~~ , ० +, ० ०० 
1) ` । क 
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धार-अति संखदाई हे । आंनंदको कद्‌ सुनि टेरी नद~ 
द प्यारी चंदते श्र्धिंक म॒खचन्द्‌ छंवि पदि २३॥ 
` -क० ॥ सुखसाके सिधुंको जागार मन्मते माथेक 
रूप सुधा संखंसो चिकार । करिडपचीरंताकीं स्वच्च- 
तां उतार ताम सौरभं सहगयेत हसरसडरेहं ॥ कविं 
रसरंग ताको सार जोनिंथाखो तासो राधिका बदुनवेश 
बेधिने सवरि । सुचर रवारिके जो हाथधोदडारे सो 
ममयो चन्द हाथ भारे भये तारह्‌ २९१. -: 
क० | घृघटं खंल्तंसखवे उल्लैटङ्कजहे देव उद्धत म- 
नोज जंगयड्‌ जटिपश्गो । पएतीनसंरोकं सियाको कहं 
अलोक. बात लेकतिहूलोककी लुन लूरिपरगोः॥ द 
यनं राय पखनतरुतरेयंनको मण्डलंते मटक चटाः 
चरूटिपरेणो । तो विते सकोचि शोचि मोचि खुमूरां 
हुवे. छारते छपाकर क तासो दृटिपरमो २५॥. : . : 
` क°॥ मोर सख .गोल्लह्रे हंसत कपोल वड लो च 
विलाल लोल लोनील्िये लाजपर 1 लोभालगे ला 
लचिशोभाकहं. देवकवि मोमा -उठ्तं स्प शोभा 
समाजपर ॥ बादलाकीसारी द्रदावन किंनरी जगमग 
जस्तारी भ्कीनी श्ाल्तरिकेः साजपर । मोतीलमे को 
रन चकत चड््ोरनं त्यो तोरन तर्यनकी तानी दहि 
जरज पर्‌ २६१ . 

० \) जाकाल्तय सारदेश कृरतहं गधेवधं रेषो वा 
हज गधह्‌ चमेली को । -अगपानो नारमीक्त 
लनका रास अगं खननि मे विमलं विललास अलवे९ 
क \\ न्तासति. पकरज कुसुम दपं अभिराम दिः 


न ~ ~ 


नखशिखहजाग । १०१ 
रूप.कामकला ्पार्नद्‌ की केली को । जाके अवलोकते 
सव दूरिहोत दुखसी ह ननन को सुख मख कमलल 
नवेली को २७.॥ व 
क° \. राजत रगील्ली रगसोन रस. भाती तहां 
मक्त भरोखन ते जोततन को टद ह । ज्वालामखी 
मंदिर षरसिद्ध सो दिखात वहां कंधों स्वप शल कौ गहा 
मे ब्रभाःकदह ॥ भन रघनाथ लोग लखत विचारे मनो 
तारागणचंदहै कि भन.हूकिकंददरे। चंद्र ते.देद्‌- 
नो दीति कन्द सदापनो सम होत ह न उनो मुखवाल्ा 
वाल चदरहर्ट॥ 

क ॥ मुख रुख सुखही के सुखमा सरोवरसां खा- 
नन दिनेश चाहि चित तेन टारिये। हास को प्रक्श 
परार विविध विललास खमे मेलो लागे मुकुर निकर 
वारि डासिये ॥ भख करतार सधासार पानी पानिप्रमे 
मनसे तरत युग ननन निहारिये चंद्रमा सर सार 
सक कौन करि प्यारी तेरे मख उपरर कमल काटि 
वारिये २९ ॥ 

क० | मोतिन की वेदी वर कनक जराव जरा पाटा 
-विचमांग मेरे मनको मोघयो कर । भारे कजररे खनि. 
यरे वे तिहारे नेन रनिदिन मेरे हियरेड को गद्या कर ॥ 
मीठे वे सख्धर कपोल्ल मसक्यानि लन्हं मद मद्‌ माह 
कल वातसी कद्योकरे ! जितं जितं लख तितं तितं सुनु 
चं दमख खनन तिहारो आंख अगेद रद्य करं २5 ॥ 
क° |} येनीनन रोमावली यह्‌ रम कलमाह कट्त 
कलंक मृग जेतो भारे वरह । तरवा चधर नख अरुण 


न 1 1 वणवा) = ध ¢ 
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५०२ खशिखहजारा । 


वरण एतो सानसमय प्यरिलालदेखियेउघरिदं ॥ चाहि ` 


कहा रहहां चकशम त्क हर चह कन जाह 


लाने जग उनियरेह। प्यारी को बनायविधि दाथ धेये 


ताको रग जपि भयो चद्‌ हाथ सरे भयतार-२१ ॥ 
क° ॥ वहृजो प्रकाशमान लागत विमांसरीम येतौ 
प्रानेयासह विसल्तं ज्योति धारये 1 वाके -अकराजत 


कलक रच रावसदा याक हद्‌ यासव्रत्तं माहून सुरास्स 


वासं वप्‌ क्रीएदनघ्रात अवदल्धाकयत यकञ्चग परख 


प्रभायो प्रेलप्यारिये । कहैकविराम छविधाम प्राएप्यारी 


येज राप मख चद्‌ पे शरद्‌ चद्‌ वारये २२॥ 
क” | ग्रहनि चै कीनो गेह्‌ सरनि दै देख्योः देह शिव 


सा क्रयो सनह्‌ जाग्यो युग ` चद्योह्‌ 1 तपनर्म तप्य 


तप्र जलधि मे जप्यो जप केशवदास वपुमासि मास 
प्रति गाद्योहं ॥ उडगण इंश दिन इश आखौषधीशभयो 
यदपि जगत ईश सुधास संधश्चो है \ सनि नदद्‌ 


प्यारी तरे मख चद्‌ सम चंदपरेन भयो कोटि छन्द 


करिहस्योहै२२॥ 

क° | कञ्चन खचित भति प्न त्रका्ःचास 
रानति अनप श्योप देखिवे प्रमा मरे चान;.कल्.कमं- 
ल दनसर सम शेष रामः चिरिवशः कैरव संसोमंसे 
सुधार ॥ गगाघ्रर्‌ युगलक्किशोर क्र श्रास्नयै तेज 
द मराचिनक वोचम परापर पके सडाका मखचदसे 
नदृसनात्‌ व्रूटकंछपाङ्रके ऊपर छरापरे २४॥ 

^ 1 केसरि को कचन ते केडचंन को चम्पक ने 


चम्पक कमं जस्या प्यारी सवते ई । ग्जगात 
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नशनिखहजाय 1 १९ 
द्धन मप भव्माते दान हष हसरगति दीनि को तेरो 
गति मदह। सवहारे दाननते वान प्डचद्ाननते 
कृष्णलाल ताह दख रासर्नद्‌ नदह) गजमुख मन 
कञ्ज कञ्ज मखम चन्द्‌ चन्द्‌ मख मेस्िको तसे 
मख चद्हि१५॥ । 

क०|| स्प्रवाने सकाश के प्रक्रशितवनाये पल्ला दिश- 
नकीं जोता कान्ह खोज सति ऊउरोमो 1 मारुतकी रंडि- 


1 


का बनाई सुघराहं सुधर सोनार चतरानन सुशूरोभो ॥ 


तोपे सून राधे या ञनोखी तोल्ल तोलीगदडं गयो वह 


-ऊभ्चं यह्‌ नर्च शन भराम । तारागण यदाप चद्‌ 
समद्‌ दान्ह तदान चद्‌ खचद्‌ मारप्ररामा ॥ 


क०. ॥ शोभासिधु निरखि चकोर उठे चोकं चहुं 


जने कियो शद चन्द्रमाक्न सख फीकोह्‌ \ सोह चार्‌ 
चंद्रिका समेत वर वेदाभाल असित घक्रश खासपास 

 - दामनी क ह्‌ कदहिरषुनाथ दासेना क दति दख 
दवी मान मियो. रोहिनी सुभान मामिनीको ह्‌ । कीक 
` कहौं दीकौ तीनल्लेकको विलोक्य हम जसो मुख नीको 
घनश्याम. कामनक्राःह्‌ २७ ॥ 


क °} [वमद त्रिलश्षख किचत चप््वाक्त त क्वा 


` यह सिध सधापिध जासन हं । चछया ह्‌यामार्‌ जा- 
` मनीको धरनी क मामका या सुहाग रतरा्नम्मु ना 
मिनी. कोह ॥ कहि रघुनाथ ह्‌ रमाक्य आनुरमि क्रर्घा 
फेधोयों विभाग स्पादि -त्रह्मस्यामेनाक्छ दह्‌) चा 
` मानसर समा को कै क्षम धाम कवा मुखवनीक्ते 
चनरयाम का सेनाकाह्‌ं २२८ ॥ इतसुखव्रयनसम्पृणत्‌ 
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सप्रथ सख सकस र<खशन्‌। 
दादा.॥ । 

मदन जीविका सृखजननिं सनमोहनी विलास 

निपट छृपानी कपटकी रतिसुखमा सखवास्-प 
क० | कधीं भयो उदितं अनंग जुक्रोःखग उर्‌ ¦ 
सुरभित खंगराग दाहेदेह्‌ दुखको \ कथो. चितंचातुरये 
चेली चार्‌ एूलिरही फेस्यो बास केशव  ब्र्ारा करं 
सृखको ॥ कधौ परिल भरेम प्रन वतसति को केषा 
वरवानी सनमालाके वपृषको । कै्धो पाड प्राएपति इद्रय 
कमल पएल्यों ताको मध बंधक स॒र्गघ सृखसमखक्ो :3.॥ 
क० ॥ परे परि मल्ल सलयाचलं उरोजनि का-निज ` 
निर्हारी हे कमल पद्‌ पानेको । धुनि धनि तपर्नहे गध 
फ्ल। नापिकाको आधेक अमोद्‌ रद्‌ कृन्दकलिकानि 
का धृपलौ नूप च्राप्रे वोलेते बदन बास. बल्लिमद्र 
दद.त मुप्र सुखदुानि को । साधे भीजीमारती गलत्र 
सं रसदं कनं तरीसुख दीपत स्॑घनिकीं खानिको २ 
० ॥ याह मुखवास कमलनकी.चतीतिदेति याही ` 
मुखवास कतव सो मधुमत हे । याही मखवरासः बेलि ` 
मालता का मार सान याही मुखवासं कामी: होत-जन 
` सत ह ॥ याह्य! मुंखवास्नन नवेल्ली तनं केसी रली याही 
दुखा सल्ला साहूतो नतह तेरे मख्बासदी सो _ 
तकल सुव्रास्रह्या वरहो महीना मोरमानत बरसतरै २.॥ 
=° ॥ सानग सुरग सववेसहइं लसत खंगःजगमग 
नवन्‌ जव्राह्रद्वा संगतास । खूपतसुकृणएठ काम कटुक 


न == ~ + ५ ^ 
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५ ` ` नक्चिषहजारा। १५५ 
` सेःसोहकुचःचंद्रमासे अनिन अमद वयति मंद हसं ॥ 
` . शोभाकी.निकाडःदेवकामकी निकादद्रुते नीके भये भषण 
 भ्रमर्रमेखासपास।+चौमनीं चटक तनचीस्की चरकः 
हरते सागुनीसुगंधःतेहे मृश्ठकीःसहेजःवासः ४ 

स 1 सगघधघरव्राहबहेखवलामख ज्यो मलयामिरि 

,. गरंधप्रंकात्ती। चस्पचमेल्ी गुव सरीजही ककम केसरि 
पाङ सवासी ॥ चंदन ची घनक्नारहि पेटि किये इसिः 
बडो ;तप्र-कासीः+;भेतलते मरिःमेनःविलोकटि मक्तसयेः 
लंहिः नौककेःवास्ती ५1 इति परखव्रासवणनसम्प्रीम्‌॥ 


च" ५८ नि ५ 1 < + 4 4 
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थ्‌ र(तलाद्‌ामः वसान 


क ९1 -शीतलौके दग साधिश्ुभलगन सुहुरत ख 
वघवौधि व्रिसुवन-जीतत्रेको चकं उपजोयेहे {केष पति 
लालनकीःलागीःविष्ेमडलमे.मंडल डलके तन'मनः 

भायेह:योवनःदिनेशकरे.उदथमेः खस्य कंजनालःतषिः 

 मनोाोस्के कनका विथरायेहं ) मोहन-वशीकरके यत्र 
 ल्िखिरयखि कैधो दाम शीतलाके मखङूपरं सुह यरं 3 ॥ 

. कनः: चन्द्रकीमरीच्री.कनतारिःविधराय दीन्दी 

 केधौ.दीरपोरिके कनक धरिधरिभये। कथां काममदिर्‌ः 
कीः व्रनईं विधि. कयो ` सोनसहीकर प्रहु भरि 
रिगयेः कामिनीः मनोरथ.्प्रालवालं शिवेनाधमनकः 

। मतर्मभातेःवेल्िःचरि -वरिगवेः।-ऋअपरल् कपलन्‌पदगः 
 नहीमीतिलकरेदीषिगडगडिगड्‌ गाट्प्रसिसििचेः२॥ 

क ०.1} : सितलामेले कपालम्‌ कुष्डलः-सूडत्रनब्रः 


2४ 
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१०६ नखशिखहजारा। । 
कोकिला सवोल्लनपे वारिवरिकौजिये + लालमुख पानः _ ` 
नमे चद्रमासो अनिनपे कमलपत्र कानतपं जमरस पाः - ` 
लिये ॥: करोस्दार नैननपे -चित्तचोरःःसननप“माधरः 
सतरेननपे अखतरस पीनिये. ।-मागमरः मागतषःकके _ 
द्रनरागने शीतल्लाके दगनप्रेलागनमन दीजिये ॥ ` 
:. क०॥ परण सयक कैधौँ मेटिके कलककियो कमेः . . 
समेधिकि नखत वड भागे. केषी :रंमरेज मेनःबांघन्‌ _ 
विचित्र वध्यो कैधौं शूपक्षीरमे उफनिन्पायोः मागधी 
कैः नये शोभाके वयेहे.वीजःरतिःरचि;कचनकी भूमिः 
से जित पृष्पररागहे । -नाथ-अनुरागहे कि एूटयोमेन 
वाग ह्‌ कि सोतिकोःसदहगहःकेःशातलाकेः्दागह्‌ ९ ॥. 
फ० ] सागभरे आननं नप. दग शीतलाके देव 
परतरा सियसि-कमकतहैः।ःनजर-निगोडिनक्री गडि 
डि गडिपरे.च्खडिकरि पैनडीठ लौभःलमकतह्‌ ॥ योवनं 
करृशान मुखखेत रूप ` बीजवरोयो ` बीजमरं बरदनःच्रभ॑दंः _ 
दमक्तहं । वदनके बे क पृमदनःकमनतीकर चुरारे शर ` 
चोटन चंटासे चमंकतहं ५॥ ८ 
क. 11. कंधा स्वद्‌. खहुर विचरिक-वनायो विधे 
कामक्री कटोरी कधौ घोयं धोय सखीह1भनतःदिवाकर . 
` नखत व्योमडडि केष. आननपेः बेटिकर सधाकेःस्वाद्‌ः 
चाल ह ॥ कवा स्यामसुदर उठाना गड़गाडमये जुहीः ` 
क प्रसून दबि.दच देवि-माखीह। शीतलाकेदागःरघे . 
मखमलंखान कसंसाचरो प्रसंगकेषस्वेद साथ साखी ` 
. कर| कचनवदुन तेरो ताम्र. दामःशीतलकेकेघो 


य+ 


नन जरियने चू नी जसििरीहै 3 कोमल .कपोलःकैरषो ` : 
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` -श्रमकरे पसीने भीने दके कसक केलिवीश्चीरे पी ` 


` है1 वारिडारौं रति वलिदारिडारौं रतिपति सुखकीघटा 
तेःमानो प्रम्रदेकरदह्‌ \ डरी छ्ररी मोरी तरमखवै स. 
 छरम्यारीः मानों लावा लखन नखतःज्योति हयह ७1 


2 त-वश्ातलदामवरखनसम्पसम्‌ ॥ 





सरथ मसखराम वरान ॥ 


ष = दाद्‌! ॥ 


९५- षन 


सूपे भपःःरतिराजं सोःरजतःसखमख-राग.-१ 
कठः | करेघों अनराग राम राजस को सूप निज करधीं 


प्राण पकजःपरागःहिजःन्हायेः हे {-तनःतरुणाई की 
पररूएता उदोत कीधो श्री के गेह शिरीखण्ड कसम 


बे्ठाये ह ॥ शोभाः तीते शोभियत देखि मन मोहियत 
तीनों लोक नारिन निरखि नेन नयेहे। तिय तेरे वदन 


तमोल रुचि राची कंधा: बल्िमद्र बाणी को वसन 


पिरय है.१-॥ । 

कऽ ॥ -केधो कमलके गेह कमलकी लाल मल दि. 
वाकरताकी ताफि.भल्ंकेतं रंगह्‌ । कर्घा खनराम रदा 
फेल बानी रोनी्ृकोः जवं काट काटूप्रति करत घरसेग 


` हे॥कर्घो पराली तरे लालओखोठनकी लालीटद्‌ मनभाई्‌ 


। न ए ५५ ५०५ ¢ † च ५ 


मेरेवनमाली जक समह 1 महत. नग कथा शोभाक 


सुभम्‌ अन. कंधे प्यार तरेम पाननकं रगह्‌ २.. 


॥ केशवंदासंः रागं रगनीन फ क समराग 


१.८६. . ` नखाशशेखहजारा ८ 
 केषौं दिन सेवतहै संघ्याभली ` मोरकी । रूण रदन 
वहु रतनकी खानि केषी तिनकी मलक  लक्रानि !चह. 
च्परोर की॥ कैधौं-रेखाः मषणके मितं कीः चाकःचक्र . 
चेरे -लति चित्त चाल. तेरेःचितचोर कां 1 लागिःरद्य. 
अनराग कधौ नाह नैननि-को केधो रुचिः रा्चीते . 
तरुणातमोरकां३॥ न. 
क० ॥ हरी.सीरी-सोहतिः.किनारी वारीःनह्‌ भीनी ` 
देहके वरण सुवर्ण युतिपीरीकी। कलानिधि उदी खा- 
गी कुच उचकन खानी कंचनके भारलचं कटि च्यों ` 
भभीरीःकी-॥ -मासहीकीलनथ गंजंपकताःतमासही के 


क क (५ 


नासिका वनक कस॒कीरःखविकी रीकी 4 -लहलदहीलालां 


+अक 


4 


¢, ९ ४.७. 


तर का -८ ॥ इतं मखरागवयनं. सम्म 


[न 


च्य दस बसन ॥ 


दाहाः 4 
गकं ह्‌ साह वाने ताज लख्यो परत :मखःनीहि0ःः 
-चाका चमक्नि चौधमरःपरत्िं चोधरिः सी..दीहि> ` 
` लाल चलति तेहि ठर वावालः.दशंन-कीः वातः|) 
भव सनत्‌ हीः सीपःलोःमुकुतनं ते-मरि जात २ 





५ 


प्राजा. धरनःपाननक्री फावारी"निकादः तरर; दश्चनन -. 


नल लन क[जगत जियः वेधे-जव हरःप्रतीन 4; ् । 


रखे विहुम ` के-उत्रा.-लेहिजःमुकुतः नवीन ` 
दयन कलक म अर्‌ णहं लखिःपावतं मनःमांहःा ~ ~ 
 प९.रदन्‌ पर्‌. आय के-खधरनःरँगःकीःलाहि 2. ` 


- ` ५४ 1 ^ 7 1" ------- ~ ` “` ` 
[किल ् ५ ष “ -< न ड ^ ~ ~ ॥ 
` ५ (2 $< ७ ४: "0 "ॐ ई, ~ 
न | क [मि ५ [विर 0 
1, ४, ~ ५. & चै < 7 
(क ् र ५ 5 ष ॥ ; 1 


नखशिखहजारः+ =. ५०& 
:व्रुणदशनयतंश्मलसंत सद तीभखं दहिमांति। 


 -चेटीःःजनुःत्रिचःकमं के. उन्द्रवधनःकी . परति ५ 


चप्ररुणत्दशन त॒त्र वदनःलखिं को नहि कर प्रकासः॥ 
पहमीं सत `चआयेः-पदन विद्या ;वानीःपास्र ६: 

दशन माहं कला - वस्वी. घंडीः मिसीःकी.नीकः॥ 

कली ` चमेलिन मे मनो गलसोसनि की -लीक.७ 
क० ॥]-कृघोा कली वेलाकी चमेलीसी चमकपरे केशौ 
कीरकमलमःदाइम दुरायह्‌। कधा सुक्ताहल महावरमें 
रीखःरग कधा मणि म॒कृरमे सीकर सहाये .हे-॥ केषां 
सातौ मण्डलके मण्डल मयक.-मध्य बीजरी के:वीञ 


सुधा सीचिके उराये हे केशवदास प्यारीके वदनमेरदन 


द (9 
2 < 
क्रण््य 


छवि सोरहो कलाको-काटि वत्ति चनाये हे;3॥ 
क]! कधौ दनि दाडमःके.पांतिःपांति राजत ह्‌ 
केधोदंद्वध कीजमाति जसि: वेटीरैः। भनतःदिवाकरः 
सुस्वच्छता कालौ कह स्वेतः अनुमान ;मख तारागण 
वेदी है केषं विधि हीरा खेरसानपे खरादिःशुभ् साधि 
साधि सुत्रनते गोलः कील परी: हे । राधिका तिरी 


दंतः दामिनि विलोकि व्योमः;समता न पायं यते दरि 


दूर सेटीहे. २ ह; 

क-॥ केधो पद्यरागनकी पगति विशाल कैाहीरन 
के जालकेप्रवाल अलबेलीके ।:कंदकालकरारे पुजकसमः 
जपाहे केधो दाडिमकेवीज कषां प्रहुपचमेलीके ॥-मनं 


रघुनाथ शंभर स्वच्छ श्षुचि शोभावान तपेलसेपानलाल 


 रगःरसरेलीकेः मोहतिह्‌ कंत यो-दरंति यति साततिनके 
अति दतिवंत दंत-निरखिः नवेली के. ॥ 


११० ` नखशिखहजनारा । 
क० कैषौःकली बेलकी -चमेलीकीःचमक्र.चोक( ` 
कधौ अनवेध मक्ताहल वाये हं 1 हीरनकीः खानि यहः ` 
जानिये कशलसिह कैधो मणि मरकतकेः सीकरःसुहाये 
हं ॥ हंतनके कौन ये पठनस्य वाणी पास केधोयश ` 
` बीजःप्यारीपुखही जमाह । दामिनीचमक केष धसी 
 “ `क: कधौ कुन्द कंलिकाकी ` खवलीःच्यनूपकेर्धो . 
` वाणीकी विप॑चिके.सुधारि धर सरिहै। इवासाके-सर्दनः 
शिं शिंश अयि श्रकेकाज कीधोः सख वारिजमे वारि 
जके वरि है ॥ मलक्निः रुचिरबतीसीहीर बलिंभद्र 
चमकत चारु विन्लुरीके अतुहरिहे । अमृतकेक्रणतपे- ` 
` धनके विमल मन तरेयं रनव्वद्रवदनःमकारिहिः 
` ~ सत कमक बाणर्नकी कल-कान्तिः भर केधो कद्‌ 
` कल्लीदरशही। के. संखमके ससीपकेये सुकृमारःकमारं 
लसे सग माही कं मनश पनदके्खानकीःहीरतकीं ` 
यग पलि लंखाही 1 षे सनी -रघुरनःकिघों रदं ` 
रु किमणी के हदशीभा-सासाहाः द्‌ सः 
~सन कोबरये-उपमा-कवि्गगं सुः तोही हे मण ` 
ऊउरघसीके । जादिनते दरे ंसकानिसो काद्टिमयेव्रश 
तरी हसीके 1 चन्दषे अननपे छवि जतःदेसेविसजत 
दत मिसीके ! पलनंकी फलवारिनमे ;मनोःखलत हं 
लरिकि हवसीके ७ मः द: 
कठ॥ कथमत्र सत्रम्‌ बस्ीरह केर तति करयोः 
रदत अनुमानं यह्‌ पायो केधोौं शेशिमण्डलमेःमादई 
उड्‌ मडलकां केधों हसिरंसः निजं नगं बसायचहि ॥ दः ` 


~~~ 


"द्र भव {+ === छ. (1 
= ध न ४ ध ६, ८ "2 ष" 
च > क द& "` ~ 3, ` | 0, 1 ~ 


म 4 ५ ~ 





 नखशिखहजारा।! `` 9१३. 


1 . शनक्री पति कुदकलिनकी भांति त्री सोते काति 
„ एखः कावद गायेहि 1. मानर्है विचि तेरी वानीको 


चतुर रना-दालर्‌ क मातन .क्म हरि पाहरायाहं २.॥ 
क०:।[ कधा .मक्रताहूलह्‌ प्रहलक अवदार्‌ सावक 


 रेगायपरचिद्‌ मख मरे हें के लालवपिद्रम अमोल ,. 


;. मसि माखक्‌ क दामन जवाहर इत्राप् खालः धरह्‌ ॥ | 
` दा़डम्क्र.वाज कथ्‌ सुथधात.सरयचह्स सदनस 


, के-मदिर मे.भरेहं। राधेको. रदन केषां कामके-सदन 
मार्ह मदन जरीयाने जवाहिरसे जरह ९ ॥ 


५. + 


क ॥ कैर हिजराजी द्विजराज ज्‌ को सेवत हे कै- 
धौ यहशारदा स्वरूप दरशतहे । कौ इन्दिरा के चार्‌ 
हारकी रुण मणि चिन्तामणि इंदिरा के घरमेलसत 


क १. 


 . सुलपा समह्‌ [नकसतह्‌ । वमल वदन्‌ बच दन्तनरक्रा 


द्युति केर कमल के कोस वीच. दास्ये विंलसतह.4 ० 
 क^4 फाले फ़लवारा रहा उपमा न जात कह कंस 


कै सराहौं तामे ज्योति - अधिकानी हे! लम कहत 


` हैरी मोतिनकी पातिधरी दीरन की कांतिं छषि देखिके 
` लजानीहे॥ दाडिम दरकिगये इनके सम न भये रवि ` 


कीं किरण कैसी चमक बखानी ह । तनकर्हसनम्‌ दशन 


 पएेसे देखिंयत दिपत नक्षत्रसाना दामिनी इरानाद्‌११॥ 





स ० अलि कामकला करि काहुके संगते कामिनि 
भोर उठी मलक | छिस अरसाय एडाय चलं लटि 
के सखदायकही अलक ॥ जमात दतन सम कं 
सेषःमयषन सो सख में भल 1 सुप्रभाकर देखि 


११२ ` नखशिखहनाराः त 
प्रपट्लित ङःनिकक्ी मनो कजःकलीनलकः 3 र. 
ल ॥ दाडिमके दनिः नि मुलनि मुखहीःलुभाने ` 

छवि चत्कीः। केधौ संक्ताहलःखाय दल हिल भयः करोः ` 
साहल लवि मल कीः: मोरनकेः-खना करतः; विना ` 

, करतनमौना-पददलकीः।शिवनाथ नरौचीःरतनकरीचीं 
` चद्‌ःसरीचां बलव्रलर३२॥ 


स ॥ दाडिमिःदेखि ` तपोवन सेवत मणिक सिंध 
समाय येह । संगलके कुलक मनो बाल्लक न्रकहेयं ` 
काश वरये.) ततरु नीं रंगं दतनते सुसंनीनहूके मनं. 
मोलंलये ह । जालं कहा उपमो बरणे रदलीलं लखे. दः 


~) म (क 


। ५ 
^ = म ० 
घ ५ 


रंदलाल भ्वहे.9४॥ 


१ ~ 
[न्नी पर € र 4 + 


स? ॥ प्रायधवर्वितह्ी.नदलातसो एटिश्रमदठन रमः : 
भरासी 1 चारु महषछविकी-कवि त्ती लसेरसम्‌ इलदी 
उमहीसी ॥ सीकर सो मवानकरे कपत देहदिपरे दिति 

 नहया शासो 1 दतनको युत्‌ बाहश्टधकरं जाहिरहीतं ` 
जवाहिर कीसी ३५ ॥ 1 - 


स° ॥-वारिजमे विलस अलिति. किषरौ सलि खः | 

- क्षर मचत्रवसीक्े। मेनमहीप्र शगारपरी-निजबांदःवसाहः 
ट. मध्य.ससीक.॥.आनदसो द्री. दशनाधलिःरपाम. 
मसा - मिल्‌ःपेसीः लीके. -फूलनकीःफुलवरासिति मः 
मन।.सलतह लस्किा.हवसी-के-4 ६1 ज 
स °" -वुघुट-कीने-दफुलकीःभले सकेन्टग वकित 
कननक्त 1 युगःमाहनःवीच धक्ष्योःमन गोहनःपरोठतं _ 
लाल र्या सग च्चै मरद्हसे रंखनगस्किध्मलत्वोप्रनः ` 





[ऋ ----- मि १ ४ ४ ^ = ˆ , = 





नखशिखहजारा । ११३ 


कीं उपरमाःतव्रक। तिमिरावली साषरे दन्तनके हित 


मेन धरे मनो दीपक रे १७] । 

क०]} सृधाको समह्‌ तम दरह नक्र कमो कट्की 
कृली कीः पाति बीन बीन -धरीह ! मालमः कहत एेन 
दामिनी के वीज वये वारिजकरे मध्य मानों मोतिनकी 


„~“ तत्रा ह्‌ ॥ स्वातद्यक वद्‌ विवि वद्मम्‌ वरासलललाना ताक 


भ स 


दव दखिमात महनका हह । तरहस दश्वनका एस 
दविराजतह्‌ ह रनक्रखानत मन श्चाश्चमाह करार १२ 

#९. ||. सन्म सुत्रषततुधाः ससत वता. मनलिक्षन 
वततसहूकामूरत विश्खय) रताहं रतक रचि रवत 
सव कधा श्राश्चमसख्डलम सुरनक्रा सभा सवरस 
क्रघाःत्रि.सुगात चरखडताक खाडवरकाः खनक कद्व 


क ~ अ 


तरकङ्ल ल्द 1 दता दूनाकला वाध तस्सुखचद्‌ 


कोःस॒न्यायहीः+काश्चचंद्र मद दय॒तिदेलिये १९ ॥ 


क०:॥ -किधों सातो मंडलकरे मडन मयक मधि वीज 
क वीज-सधा ` साचिके उगायेह्‌ । कधा यलवेली की 
च्रेली की चमक किधोकीर कमलम दाडमदरायेह्‌.॥ 
किधों मृकताहल महावरमे रखे रगे किरा मणिमकुर 
मे सधर सुहयि ह । केशोदसि प्यारी के. वदनम रदून 
दविं सोरह फिरण काटि वत्ति वनायह २२ ॥ इति 
दशनं वसन सम्पण ( 


अथ रसना वरखन 
ध 1 
रसना कोमल वरणिये कोविद ममल अमोल । 


९५ 





११४  नखशिखदहजाराः। 


केशव देवी रसनकी रसि श्रवत म॒तःबोलः१7: 1“ 
क० | कसल बदन मध्य कमला कज-छवि राखी 


¢, = 


हे कमलदल तलपसुधारीह। कीधों बलिमद्रःषट तत्रन 
की िपिय है कणौ षट ..स्वादन की परखन.हारीदै ४ 
ललित तसोर रंग गएकीःकसोदी मनोःसचनःकीमरिः 


© 


परसारथः कम प्वाराह्‌2  रसकरसालाव्वास~ त्रा खदु . 


रसनाका.पद्रहय रसलक्ा रसानन्द्‌ कार ह:3:1 


क ° ॥ कधौ. त्रेधेःरसनकोःरचीटे-कसाटीः यह खः 
रुणःवरण अचरज मनम गह्य कथो तेरीवानी' ठकु- 
रा्रीः मनंसानी ताकोरतेफूल तेजरमजानतःकक्कद्यो 1४ 


सूरतःसुकधो ब्रह्लरतनः~ मलः दानदङ सवहा( क 


वसन्रा जरस तरस्सना .सा(ःरसना कटूलद्या २:॥ 


सुख दख -सव्रह्यः दद्या 1 नक्रहूललानस क. काहू क सो. ` 


क. ॥: कोक. कला-पदिवेकीः पोथी सीः वनाः क्रामः. 


को नवोरसनको मूमि उपजा टः4 परमं त्रवीनसूप 
भारती है मेरेजानःकठते निकसिःमखः वारिज -ादः 
ह्‌ ॥ प्रसकीसी ` जत्रह-मथकः.समखः.-सम्पुटम पः कहि 
बोले नूरःएती ्रमुतादईदै रानीः षटरसनकरी ` सुवरन 


उरभानी-एतो रससानी तऊ रसना कटर २॥ 


स० ॥ सणि पार्स ज्यो हरिसम्पुरमेःमतिभव्रन दिवा 
जनु साजतु ह ! तिहिकी समताःन चदेः:चितपै जिहि 


देखि रमारति लाजतुहं ॥ रघनाथ मने पिय प्राएप्रिया 


दुत दापनक्लषाः ख्ःङाजतह्‌-। ष्टदुवन पपचूष चच 


निहते रसना मुखचंद्र विसजत॒है ॥ 


5०1 शारदाकी सेज केष सुखकी सहेली सहसस ` 





ध ~ < व्ल अ 
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 नखशिखहजारा 1 3११ 
कीसी रानी के कवित्त ` विधानी है । कोमलः शरम- 
ल अमी. अखशरीःच॒राय केघोां कमला कलापी; चस 
चन््रहि विपानीहं॥ हरिस कहत वेन टँसरस रीति ` 


` प्रीति नीति निपाद कृषो निगम न धानी है 1 कशल 
सिंहः केधो अरविंद मे निवासं कीन्हो विधि की वरना 


=: सरसःवरदानी है ५1 





क०.||सप्तरवर सागरकी नोकासी वनाईं पिधि कध 
सुधारसं पानकरे को.पत्षी हे) आगमः निगम दतिः 
हास आ पुरान सत्र काव्यःव्याकरन कों बलानतं पि 
दूषी हे ॥ विद्या -गृण.धन मखो चपतारा लग्यो तहं 
खोलिवेकी तारी जीभ उदर पियिषी टै । नरकैयाही 
“, सव -अगक्री शिरोमणि हे सदा ह्‌रियश भष : मुरं 

महषी ह.&॥ | | 

क ° । गृढ गुण यथके - प्रकाशकी करन हारि मठ 
साच कहे देत सवके मनसकी । नादवेद भेदके उचारि 
देत आांखरिन कोमल रसालःजात वसुधाके वसकी ॥ 
भरमीः-सु क्वि पिय. मनकी : र्रनहार सघासो सथधारी 
जान गानहारःजसकी 1 रसनाकीः उपमा न हौत्त काटि 
 रसनासोःमनकी सचोरीके कसोरीवत रसकी ७॥ 

क °] दैगुर गलालहकी दरी पघरभताई र लेती 
हा गनाई अरु नाद्को तुमनसरो रोरी लाल्ल फुले जाकी 
संमतान तल इन्हे कट्‌ापरी मलःमये .विधिकोःकुमन 
सो ॥ शर्भरांज- कर याकी उपमा कालका ध्यानटेकं ` 
खोजे नहीं पावत.है मनसी । पनन समलं वीच रम- 
नां विमलदेखो मानहं कमल्छस जपाक्ते सुमनसौ 


ग 





ऋ (- ह 


११६ - नखशिखहजारा - 
क ¶-देखी ना पररतिदेव देखिवेकी .परीबानि देखि 
देखि दनी हियसाघ `उपजतिःहे। शरद्उदितःइन्द्‌ 
विन्दुसो लंगतःलंखेःम॒दित मुखारविदःइन्दिरा लंजति 
हे ॥ अद्भत पियषसी मधररबानी स॒निस॒नि श्रवननि.सख ` 
होत.भखसी-भजतिरै: स॑त्रीकंखो मेनं पर तत्रीकस्यो 
वेनति को विनातार त्री जीभजत्रीःसी वरजति: : 
क| `दंखतरहीं खाधघरापल्ःबाघी जातिःवाधाःसव 
राधाज्‌ की.रंसना सरूप कीसी रानी हे 1 खाली खाश्ी 
वातन की जननी जगमगातःरसनकीःदेवी किं प्रचि. 
प्हिचानीः हे -॥ -केशोदासःःसकलः:सवास : कीसी सेज 
किध .सकल.स॒जानतां की सखीः सृुखद्ानी हें 4-किधौ 
मुख पकज मे शक्ते कोनो सवं दिजः सविताकीः दविता . 


क कविता निधानीहे १०॥ इति रसना वणन संपृणेम्‌ ` 


स-चाद्वदिस्पनः॥ 


दाहा ^ 

वानीःव्ाना बेन॒;लिः सुखःपिक किंनर गोनं। 

शोभन शुभवरहुःखंथं मय केशवदासःबखानःताःः 

० 1 अमित. लजीली.शील सुमति. सजीलीःसंचं 
सुरस शगार .म. रगीली सख-दानी पे] बदन: सधा 
करत कट त सुधास्नी सहित . सुवास: रूपरासः त्रं 
रा प॥ नतरघुनाधशुद्ध सारथःसदेवंसुंनेरभाःरति 
सकत. न वातकर :स्यानी पे॥ःवारों वस्वानीः वीच कोः 
कल काना कृहानागरी नव्रेलीकी सनेह्‌ खटवानीपे 31 ` 


प° ॥ ाजुलखी ललना -पदितवे मँ कटां कट्‌ 





। नखशिखहजाश। ११७ 
-भयाअनुरागी ) वारक तो. पिले सुनिलेत हे सुन्दर 
बोल गुरूते सभागीः॥ क्षर द महते सुनिये उचरे 
एरि बोल. सुधारस पागी ) सोहतयीसु पटावन हरक 
चआरापृही मानो पटवन लागी २₹२॥ 0 

क०-॥ केकीपिकःकोकिल्ला अवाजनपे गोजपरे कै 

` जिया लजाय क्रोड सौरभ पराई ह। मनत दिवाकर ति- 
लोत्तमान द्देको कोठ रूरेराग सने सचसरी शरमाई ट॥ 
केधों खय शारदानिवास कियो रसनामे बातनकेव्याज 
व्रोलि भरत मिट ह 1 राधिक्छाकी चानी केधो सानी 
पिय॒षरस देत बरदानी एेसी वेद मनिगाह्‌ ह २ ॥ 

क°॥ कामकी ` दहाडे की सुह सखी माधुरी की 
इदिराके मदिर मे म्ह उपजतिहे । सरनकी सरीकेधां 
मोदकी महोदरी हे चातर्रको-मात एसी बातन सजति 
हे ॥ राग राजधानी सन॒रागनकौ ठकुरानी मोहे दधि- 
दानी केशो कोकिला लजति है । एेरी मेरी तरनरानी ` 
तरी. वर बानी केथो. वानीही का कवीन-सृख मख. म 
अजति हे ४॥ 2. 

स° ॥ घूमि केधों विराजि रही मन मोहनि मन कै 
बीन वे वेक्तवनी । विधि राधरेके वशकी वेललिये वरच्या 
बसी्मत्र केधों खवनी ॥ रघराज कहं फिधा रागमवी ` 
प्रकटी सर साजहकी सजनी । खट रुकिमिणिके मख 
चन्द्रते केधो कदे वरवानी सुधास सनी ५.॥ 

सर | मीठी नरी कदं वतियां स॒निसातिनक्री 
तिर्या दरकी परे । कोषिल ककनिकीका चली कल. हसन 


दके दिये-धरकी परे प्यारी के मानन तेरो कदे तिहि 


५ वि 
स ५४ 
१५ 
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११८२ . नखशिखहजाराः 


की उपमा हिजको फरकी पर-।-धार्‌ सुध्रारसुधाध्ररते ` 


समनो वसधा म संघाटस्काःपर-ः॥ 


[कोर {भेष 


स० ॥ फूलनसी मरि शूलहर हरि. जीवनः मूलः हे । 


(कष्य 


श्रूनकं इट । दूारला दास्त दन्तनकीयति ज्योःखधरस 


| 
न 


उधरे अतिनीटी । तोष मरी - पसक हट मोद-सुहोत ` 
हे सोति सवे  लविः सी । ऊख पियूषः मयुष की मख ` 


~ 0 


मिटेवाचिया बरतिया सनिमीभेःऽ॥ ^ 
क०॥ जाके.पकश्यशं हसबाहिनी प्रशसति किंत 
रीस्‌ कौन जाकी नहीं सरकरि ह। आरं ¦ कोकिलाः सो 


कोकलाहरं एकं जाने नाहि सूरतः सुक्षि गनतीमे कोन 
धरिहे ॥ बानावेन तवलतौ बजाय. लीजं प्यारेलालःफेरि 
तुन्हैःउनहू की ` चरचाः त्रिसरि ह+ सुधि: बुधिं सकल ` 


ह| 


हराय जह्‌ जाना.-यह जवर, सनजूक्तय  वानाःकान्‌ । 


परर.ह.=॥ 7 1. {दः 


क०:॥ ब्रमलःवरफहाक्म-कवा यह्‌ परष्पदाम अख 


के.) 


रञ्मरथ्‌ केधों खआलय पयूष हं । दप्पक दुंरेफटूकी पव- ` 


निकी सुरधुनि सरन की मधुरी की मधुरमयषंदहेः॥ 


पियतन सावर क कहा जनहद्‌ चुन वाल भद्रः जाह 


सुनि भलीनींद भखहे 1 ब्रेमरसं सानी तरीः सकी नति ` 


धाना वानो रगनि कौ.रसना काःरसहाकोःउखहः€ ॥ 
क०.॥ सहुज-भरोखा माफ वोलत.रसोल-तरेसुधा 
कसा वार धाराह्र स घसातिह्‌ः(नाचेःखर सनतप्रवी- 


सललम व्रसजान् कह तरवले इहा ककल व्रसातह्‌ ॥ 


कालदास मखत वरण .मुक्ताःहलसे निंसरत जवेरस 
रग बरसात ह्‌ ।:यरामरा रानी ` हरिज्‌के-मन मोह्विः . 


५१ ्ल््रकषन््त व = 
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नखशिखहजारा 1 ११६ 
. को नेहकी निशानी तेरी यानी ` विलसति हेः १० ॥ 
०: सोतिनको होत दुख .सखिनक्े सुखसुत होत 
गुरुजननिःक्रौ गनकरो यरूरहे । कृटेकत्रि देव लाखल्लाख 
भाति आअभिलाख. पीकर -उमगत प्रेमरस प्रहे तेरो 
कृल बोलकलं साषनिङक स्वाति बुन्द नहां प्रायपरै तहां 
:: तेसोहं सरूरटे । व्यालसुखःविष खोर पियुपल्योपपीहा 
मख सीपःमख मोती मखः कदली कपृरहे 9१ 
क ०.4. सुधाके'सम॒द्रकी लह्रसी कटतरहे याही को 
सनाय लाल कीनेते अधीन हे । वन उप्रवन वेटि खाप 
को दुरप्रेःयाते मेरेजान यह कृलकरएठ कण्ठःहीन हे ॥ 
वल्लदेव एेसी न.रचीहे त रचगो विधे मातिनकी उप्रमा 
„ करन लागी क्लीन ॥ कमलके  कछैषपेठि गजरत भार 
 कैधों.वानीःमांभःवानीन्‌ बजा मानों वीन हे १२॥ 
कठ.\|| पेसो नीकोःोलिबो सिखायोः सखी कोने तोद 
सीखवे को हीतः-सरस्वती हक मतिह्‌ । कुधरं कुहुकि 
 सबहीते, सरकंसः पिकः पसयोवस्कस करकसः अति रतिं 
हेः केकी कोकःकलरवः लागि विकलरव अलिखल- ` 
खेहैःघनिसनिः भये नतिहै यरी मेरी रानी री मो 
दधि दानी तेरीवानीः खमे वनाद कमीनासीं लगति 
हे:१२.इति वाणीः वणेन सम्प्णम्‌ + | 


रथ हासाःवाः सरसक्यानः- वसन 
^; दाही ॥ ध 
अधरनविसमसक्यानि तवततजीनःप्रक्ृति 


त निदान 
ज्यो --कृपान-खशत धरे तरमा हः त्रान 


के 


१२० नखशिखहजारा । 6. 4 
, सदतीके ससक्थात यो धरन आभा-हाति ~~ . 
: -मनहुं मानिकन पे परी चराय दामिनी जोति . ` 
-देत कथा वा दशनकी र्‌ कटी ; नर्हिजात॥ .-:: . 
.“ ` फल मरीसी छटतःजवर्हसि २ बोलति बात.३:.. 
` ` पियव्रिनोद यतवातसुनि ललकिर्हसी.सुखकद 1: 
... हः राका रजनीः शरदः चद्‌ चांदनी मद्‌: : 
बचनरवित हसि माध्री गनसो गथिःरसालं॥ 
: पहिरावति तिय पियमनदहि मनोस्ुमनकी माल ५. 
 विर्हसिवचन प्यास कह ति सुधा नही समत्ूल॥ 
: "मनौ कमलके. कोशतः रत मालती फल £ 
क० || परोठनके.वीचः छवि दतनकी मलक्रतं कमलः. 
करे. कोश चप्र्लासीः चारूःल सीः मदमद जोति होति 
उदितं अनेकः भातिःकलाः कल्लानिधिः सखमीनोःलौरि 
वसीहे ॥ देसीसेत.चचलमे; नीकी.दर्विलसेन्‌रं शस्द्के 
चैर रेनचन्द्रिकसीःरसीःहे † हैः बतराने कटाः कौत 
लाने एरी वीरःनेक म॒सुकनेभई सोतिनकी 'हसीहं -3:॥ 
स ९1 चपरधरनहिमे मसकीःवहःबालःविरोकैर्त प्रातं 
को बरिजलामे \दतनकी.ः लकी उंविनेकं सो दाडिम 
दाभिनक.मदमाजे 1 माध्रताःवरसे . शिवनाथःसधाधर 
सी परसी उवि छाज खतरदकद्‌ः सपर्ण चदःमनो 
सुखरू (वनादन साज २॥ 
क० ॥-कोमल अमलं कोश कमला वस्त ताके-म्‌ 
षनकी जोति कुथो जगतः च्रकासीहे । कैथौं चपला क 
चखचोधिवेको दयानिधिः कीन्ही तवः. नेननिःःजगति 


ते खासी ॥ केधो ` महिमोहनीकेः मोहिविको. मोह 


- र ८ ध 





नखभिखहजांर । १२१. 


मदं चतुर विर॑चि नद चातुर निकासीहै । कामको सुधा 


सी चल वित्तनको फांसी कीधां एरी प्राणप्यारी यां 
मधुर त॒व सीह २॥ | 
क ° | कोक नद्‌ कली जसे दिलत वयरिलामे मद 


मुसक्यान उसकान है चमेली की ! खारसी मे भाने 


`` प्रकरिका उजसहोत जेसे दीपपालदिषे दी पति हवेली 


की ॥ भरमी सुकवि युति द मिनीसी कौधति है चांदनी 
सी चहु खर बातमें सहेलीकी 1 च॑ंदकी चमक चकचौ- 


धात दशन चुतापचमन वसन हंत सलवरललःक्‌( ९॥ 


च १ 
~~ 


क० ॥ कैर्धो दिजराजनकी तपस्या को तेज येह 
कैधो स्सनं खयकीरतिको वासुह । वजि मद्र ताकीच्रविं 
रग शुभ्र देखियत कीघोसर आपगांको सखाननसे वासु 


हे ॥ सरनकीं -ज्योति सरगनकी. मरीचक्छाकी विचका 


सुबीचं चत॒राई्‌ को परकासुहे । पियिपाय पारनको कधा 
निजंचन्द्‌ हास सखके सुमनके कृशोदरी हासु्हं ५॥ 
क० ॥ प्रत पिय॒षयों प्रकाशत परकाशश पुज पूरणः 
करण कान भ्राणप्राते साधक | सुद्‌ सदीर्ह मिल स- 
धुकी कलोल केधां हरण हमेश छष्पचन्द्‌ रतवाधति॥ = 
भने रघनाथ कौन कोन उपमादे कहं कान समतां रूप 


सुरति खगाधाकी ! चौगनी सुचन्द्‌ चन्द्रिकाति सगु 


ह्‌ यह्‌ हसी चचलताते हं हजारगना रावात्रम 
क० ॥ मदन महीपतिकी केष जयक्ररति ह्‌ क्था 
त्रिय प्रेततरु खकरवी सीविका। कथां मखचन्द्र चार्‌ 


चद्धिका प्रकाशमान कैं रूप कृणडल के रसक्र। उरला 


चिका ।॥ कधौ अतिचार सधररसक सरावरवेणं सवनं 


॥ > 
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१.२२ नखाश्खहजास.+ = 
समीर कै परम मद्वीविकाः1मास्तीःवक्षतेः सराः 
वरिलसन मख राजे सन्दहदन सुदशनःमरीचिकाःऽ५ 1; 
क० ।) ष्ीरधिकी कीर कधौ नीरसरः आापकोःहेः 
कथो हीरहारन.की-हाटदही सस्हारीः ह हस्चकी पाति 
केधों गनकी है सातिभली कीरतिःको सातिःकेधो शार 
दकीः.घारी.हैः।:खमस्वुजःकटत व्रह्मधामे के सधाकीः 
धारके, टासरसन्मी..हल भीरः मारी है 1 वचद्‌ :उः 
नियरीकी: विहारी-की व्रसीकरन-सीकरनः वार्य केधौः 
हसनततहाराः₹€ ऊः) £ 1 
क०॥.हधि -हति.व्याल खषा क्रतं; सखानहू "सो 
भरि मरिपरत कश पालतीकेकसरी)कण्टलक्लकींः 
तीनो यामघ.िसतजातःखञ््ःकनकरसोततोः खरः अवः 
कलरीः। चोक्ाफीःचसक्ःदेषखि.तड्तिःलजायःजायःघ 
नस दुखथरहीः उठीःउर शलरीः।-कूलमरी हस्त केशवो 
लरत: चितः-भिवनाथः कतर -शीश -सोतिःजानिसखं 
निरदथतराः€ः) 4 {1 ४ ५; 


ए 4 4 (9.9 
क [कष्य 


०1 सुरिःलरि.दरि दशि .कि शकिः री रभिः 


हि । ह । 
[कष (के) 


अधिघेवस्वःकहत.किलक्रीसो 1:सनतं सोहत नैको 
समुभिपर्तकेसो.र्वमकिचिवक माड प्ररत हाहाहीसो॥ 
खच खि पीतषटलचिःलाचःगीतःउर म्बकः उमगि 


@ (५ (“०.१ 


र पारा लल्ला.दलाःमहनस्लछालीनतिशवुनाथ 
पद. करतारा व्यार हल वमादधासंक्ाः १:51 | च्य 


सुखथाला। भट्रदवाच्र्‌ घर कसद्लसाटनलोहकीःती- 
लात ताला रजति नदा गसः चरकेःचमकैःजन 





-भ"ग्गिभिषकारीधीकक गव ~ 
न 


नखाशखहजनाया । १२३ 
दीपक साला खनके धंरतते हिगुसी ससुकाति ल्मे 
नवल तेरी अलः३१॥ 2 

तट +-चयननकी गतिं कोरनलौ अंस कोरनकीगति 
` कानली जानो }.काननको गति जीभलहे गतिजीभकी 
. कृएठ तरेलोःवखानो ॥ कण्टतरेते गिरागतिह यश्चवन्त 
„ सदाः रसनाक्लाः मानो}. ह रसन मतिं होठनलो गति ही- 
रनक मुसक्यानली जानो 9 २॥ + 
गाह. हाथसो हाथ. सहलीके साथमे पवित 
ठषभनलली + मतिर काति न सअंवितंतीर निवार. 
ति मरनकी. अवली ॥ लंखिकेमनमोहनसो संकंची करि 
योःचाहतःचआापनीच्ोट ल्ली ! चितचोरल्ियो दन जेरि 
विया सुखमोरे कढ-संसक्याय चली १२५ 
कः {1-गुलं-गलकदके -ससंदकरि ` दानक देह 
 इुतरदकला मदकी कमाती । कहपदुमाकरं व्योसाी 
सधाकी सपे रज वस्तधमे तकां धेो परीपारसी तारिक 
खरीको मधरीको माध्ररीक्छोःखच्छसंरदसिररीक मिसिरी 
-कोःलूटिलादसी। साररी सलीनीके सलोने अधरानही 
मि.मज॒ ससतक्यान भरी मनंल्लं मिठादसी 5४ 
' {कशी स्सनालललित कलव नील्‌को आसने दशन 
लसन कोनः सकत वसखानिहे । कौलदस ल्ौलच्धरन 
वासे लोलः लसति यमेति खहयोल सकी वानि ॥ 


:सुद्रः गावः 1रगयवेवम-इदपया रचा एकरचना 


नंग विधि निह । क्षी सखमाहि इली सुखमाच्छ 
रकनिं जक्ष सहसोहसर्ख निरसयी मतछारिहं १५ 
सर { र॑वभरे इ विक 24 सतस सद्मा 





१२४ नखलिखहजाय 1 
 दरसी हे । फूली मनोहर सां मके मां मः सुधाकरकीकि 
रणे सरसीहे ॥ क्ायरही अनुरागकेखतर कार्मकी क्रीरति 
न बसीहे 1 मोकंलचंदं खद नंदनंदन रावरे ओन 


मद्‌ हसी हं.१६॥ ॥ 

क° ॥ शिवशिर मंग जसे: जक्लंकी ` तरंग जैसे उड्‌- 
गरा गं लैसे करतपयानहे । मोतिनकी मालःजेसेदामि- 
निकीधार जसे ओओपीतरवारः जसे तजत.मियानह॥ दीः 
` पनकी -माल्ल जैसे पावककी ज्वालजसे मोहिवेको लाल 
मन निपटसयान-ह ।' तार जरजरी केसे पल फलःमरी 
कैसे ज॒गनञ्योःजरी कंसे. तेरी मसक्ष्यानःहे:३५॥ 

सल ° ॥.शारदकी केधो पारदसीं दिपै दामिनी `दीपति 
मोद करीःहे.। केधो सवैःनखतानिकी ज्योतिः.अकेति 
विरंचिः बटोर धरैहैः॥ भे मुनीःरघुराज्‌ कौ नेक सो 
- दाडिम मञ्ज; मरीचिः मरी. हैके ;रुकिमितिकीःहास 
कटा सुखमांकी .किषो महताब बरी है ३८॥ 
क ० केथो : सृखःकमलमें  कमलाकी ज्योति होति 
` केधौं चारु मख चन्द चन्द्रिका. च॒रङ्टे ।केधों सगले- 
चनि मरीचिका सरीचि केधां रूपकी रुचिर रुचि शुचि 
-सो दुराइहे ॥सोरभकीः शोभाकी दशन घनः दामिनीकी 
-केशचः-चतुर वितहीकीः चतरा हे ;+-येरीगोरी-मोरी 
तरा धारथारी.हासीःमेरेमोहनकी महिनी कि गियकी 


 गुराददं १९ ॥इतिहासी वा म॒सक्यनंबणैनं सम्पणंम्‌ ॥ 


` नखशिखहजारा । ` १२५ 
अथ रधर वणन ॥ 
क दाहा _. . 
` : -तेरसि दुतिया दुर्हृन शाश एकरूप निनलनि ॥ ` 
- “भोर स क. गहि अरु एई भयेखधर तव्मानि १ 
. ` . अधरमधु रसचाचखिकं कहो सकल जगजोडई ॥ ` 
::-ऊषमयूष . पियूष.. म. इतो मिरपस्तन होद्‌ २. 
: .ज्िखन चहत रसलीन जव त॒वखधरनकीवात ॥ ` 
` लेखनिकी `विविजीह्‌ वधि मधुरां ते जात ३ 
` , जीते कटक कटाक्षशर जपतपदुधि बुध ज्ञान ॥ 
पवः अधरनको कोनपे दीन्हे प्यारी पानम. 
`: तरुणीञखघरन अरूणएपरयो रग धरत तमाल ॥' 
. ज्यौ रंग जघ कृसुमको राजत लाल निचोल्ल ५ 
जान्यो रंग तमोलको ` दीन्हों खअधरन वाल ॥.. 
` कीन्हों विद्रुम सुरंगपे मानौ मीना लाल ६ 
-क०.॥ ््ररूणसे खमल कमलकीसी कोमलां य~ 
धरन देखि विभ्वा प्रज्लापये । जाके प खगे सूपवि- 
द्रुम वरग होत शोचि शोचि मोचि दगभरत अल्लपये॥ 
 खीने हैं न थले भले देखिके कुशलसिंह्‌ देवतानह्‌ क 
मन सुखद कृल्ञापये । अमीरस माते तते चल््यो 
उन्भाद्‌ उर देजके यगल चंद करत मिलिये 1 ` 
` कर. अमल आरुण अरतिद्‌ विम्ब अमदत्‌ 
सहज सुवास री मे माधुरी समरहं । सोति कोतिवारी 
पियं मति मतवारी रत पज नयवारीसो सर्वेरी शोभा ` 
धरे ॥ मणिकणठ सक्षम सुरेखहं वधूक फूल चरू फी 





१२ ` नखशिखहजासिः) ५ 
चिह्र पिय लोचन उगरहै केषी सीकःशिद्युगाति दीने 
त्रिधि कोककली सुन्दरि यलोच॑नीके रोभितच्धरहै२॥ 
क० } कधौ विध ऊर; वद्कके कृघुम धरे केषं 
विम्बःपकेःप्ररे योवननःजनाय हुक्म बरएःविवि 
खार्कि दिरेय कैश धर्र्लक्र जनकः कि शोर्मासर- 
सये है ॥ अध जवन॒रागःमागिःङप्ररसुदहयमख्पसजत ` 
सुचिर कैधोःण्त कनयिःै योत्रनके रगकेःश्रसंग 
लात तिधिःदोरुध्ररश्धररसधासारसोःवनयेहे२॥ 
क %:॥.कुसघङ.खार केशरो कशभीश केसरिसी पज 
न हिपेसर मजीठःहडहाशष्(प्राहतःमदरीःयहद्राहन 
पवारीःरति रंतिःथो उतरीरदहीश्तीनुखकारी हः+:करि 
छतिहार्‌ः चरभे नःप जे जात्रककेः तिकः दर्वा कान्ह ब 
सुरी. विसीरी ह+ बीरत्धूवासैः द्रिष्दथः व्रिहीरी्देखि 
यट्श्खधरः लालीःतो गलालीःयःउतारीः ह+ 
क ० केसरि निशाद किशर्लपःकीरताद लिये 
नाह जिनकष्धरत.-अलकूतःहे।:दिवक्रर्‌ सार्थीतेःकंस 
नीकेःदेखिंवत धिक नारकीःः कलीतेःपरक्रतःहै+ 
लालकीःलगवि तहदी धकी हसन जेःनेवःनिरखत 
द्रखतःाघ्चतःदै+-जते नगलालः हरिलालहिढ- 
गततरलाललालःत्घरःस्साल शलक्रतह) ५१ 
९ ॥ लानिःखदुःउथलेःसुधलेःएलःकरटुरू शः तापन 
रगःप्रानल विदु मुनी: यिः म॒नतःदिवाकर यों 
सुमरननात्रानकसा क्रीम रसालः दलःदेखिकेःलज्ञाय्ो 
दद्मः तरम त-दहास्तउद्रोतःपेशिकभमकेःरं 
न नरखःललवायाहै प्यास: मुल)न्चदते क्यषः रं 


#। 


नखशिखहटजीरा १२. 


च्वद-चवद-चधर च्यम मानो.ङपर सः छायोःरै ६ ॥ 


%०॥.तलः र्ग रचः चद्लत.व्र्नाच तेव. 

` नकल -हाक् त्र्‌ चुतदारः हः) उज्ज्वल खरप 
-अतदद्पक कतार्‌ कषा सत -चा-स्स्न्य-श्ता चलत 
कः{नहूरह॥ मन रदुनाथ का {वधात उतरा धन्य 





` जानंसव लाभमश्ःसमट्लदषद्‌ह1नजःपरया प्यार 


मोहर वारेवने सधुरखपरि शियाच्ध्‌रतिहरेहं ७ ॥ 
„स ॥ ्ल्लनक्रेःसन चते जिनको. एक न-नेक्‌ 
` कष्याःिसरामहे। विद्रुमः से तिन ज्योखन जो व्रणे स्स- 
रजं स॒तो मति शासः ह+ सोगत्ति सानिःसुध्ा-जलःते 
 हरिकि.अनसगः महः रुचिःवामहेः\दारिकं हैनःसुधा- 
^ धरःसोचेःरच्यो विधि. नेःधसच्ययिराम्‌ हं ८ ॥ 
 :८कर॥-गलमुकल्ेकंदके--समदकर दाखनक्तो : देखहु 
द चंदःकलाकंदकी क्रमाङ्धसी + करै पदमाकर व्याप्ता 
सध्ाकीःसवे त्रजवदधायं धरौ -कहा घा -परीपादसी :॥ 
खरकखरीको सधुहूकी सा्धुरीखेश्ुभ तरदासिरीको मि- 
सिरीक्रोःलस्लिाईसी ।सावरी सलोलीके सलोते खध- 
 रानमेःसुमंद मुसक्यानि भरी स॑जुलं मिरखादस्ी < ॥ 
 =क०-1-ड(मःकृषे चस्ख्ठ खलपरुरखः जातुदग 
सुरम.इदुनारिःकेसो नो तलह 1.सधर मधर रसन नारगी 
-कलीकी काक धरीह सधारि एदसुधाक्सदयुह ४ सुचर 
सुपेकु विम्बुलीने शुकच र.गो महासोहनीको चट्‌ धनु 
है.।.व॑द्यजीवः विहम्‌ अनार कालिकाक्दल तुरशचधरन 
 की.आरुएत्ताको-न्‌ह 5 ९॥ 


॥ दाडिम फलके ह चख्की. किवी कचनत्रल 


 न्णविदस्ि = --(  ,। 


ष ४ 


पर.  नसखंशिखहजाय। ५ 
` में विम्ब सहव । कैमधुतागरके देप्रवाल संदर देलीक ` 

इदम भवि ॥ की अरविदमे दइद्रवध्‌ तति हे रघुराज 
प्रमोद वदावे । रवघरेकेः अतरगके एेन धौ रषिमिणी 
प्रोठ कधौ उविं तिः ३१॥ १ 

कं} दाषि दाष दशंननिरसके सवाद्‌ केके खधर 
मृधृरखानःसधारसको हसं । कालदासरमेः मकतादल 
कै योगः हरि सधे वंधि भूलिंगं वेह मनसे वसे. ॥ 


07) 


ज्लाज्ञ नग.जवाफ्‌ल केसे" करिकीजतलः कोकनद ` वि- 
दरमकी लंविनी चलेवसे । देखि आरसीले शथिर्विव स 
चंदन तेरेखठ घरति्विव परतीत.विवसे लसे१२॥ ` 

क०॥ जपाकेकसमतांकी छविके चतरःमणिमाणिक 
केमीतं अतरो्चक कलीवके। विद्रुम के दले विराजे हे- 
मसम्पटमे राजत अनप काहजनके न॑ सीवके ॥ भावतीके 
पप्रधरपियिषकं धरनहार कहं परससम रसदाची प्राणषीव 
के. । विस्बनके वदीशखनरागके सो घरातेषिस्ब नायकर- 
जोगएकेवंध्‌ -वंघजीवके.१२ ॥ ए 

० ॥ जाकी सधुरादले सधां सुरलोक कपी ऊखको 
छष्यो हेरी ` पियूष खपरानिमे । 'देखतही विहूमभयेह 
जडषूप अर विम्बमतिरहीनमये जिनके डरनिमे॥ पान 
अग पातरो भयोहे -तबहीतेपेखिं एरीत्र जरी नीं अवरहे 
को -शरनिमं । सुरत सकविं तिने सकेको बरणि.प्यार 
तेरे अधरनकी न उपमाधरनि मे3९.॥ ५ 

क०° ॥ विम्ब आ प्रवाल व॑धुक कृविं बरतत सोतो 
यह्‌ उपम्‌ न मानो काट के दिये 1-जपा सेरी ईगरकी 
गुरुता सकलं मली दाडिम कलीन के मन मग को 


"नन न~ 


(सि नखश्खह्जारा १२९६ 
क्रथ लालेतःललाटट्त-लरव्रा-लरकिरही दरयोरः 


अधरे कोरनको हेञ्रिये । मेरेजान तापरतःलंज्लित लाल- 


ईक शर्य गुह्वःसखतक्लस्ा वयन श्क्यं ३५॥ 


सर॥ वर्‌.विद्रप म कहां लाल्ली.उती-करह-कोमल- 
ता-जपा.एेसी गहै 1.कर्हः लाज्ल मेः लाल प्रकाश इतो, 
समताकहा वाप्ररो पिस्वलहं।॥ कर्ह-उषमयूष मे-एतीः 
मिठास -परियूषहू ना द्रि -कहै + जिती चारूता 
कोमल्लता सुद्मारता मापररता-धरा -मे-पह;६.॥ 


~ 


ल०-॥ वेटि त्रिचारि विरचि कियो रचिं अंग-सुदंग 
सरे उप्माने + हैरतही विरहानल व्यापिहे को पुनि 
थोपिहै त्राणःघ्रमान को 4 टे वसुध्रामेन खाषरधि खान 
समर हरी ससस्य सुखंदानको ` ।: चन्द चहेटि स्मेर 
सुधारस कीन्ही तते त्रिके धरान को.3७;:॥ 


क °| च्रं रूण अति सुवधि सुधाकिर को 


मलं अमल दल्यते शोचि लानादह्‌ं | केशव सुगन्ध 


मन्दहाखयंत क्रौन कास विहम्‌ कलार कटु विम्ब सति 
हीनी हे ॥ सक्षम सुरेख अति सधी सूप्री सव्रिशोषप चतुर 
चतुर म॒खरेखा रचि कीनीह । मानो मेन गुरहर नाहके 
नयन गति मनि गनि देकं विद्यागनि दीनी १८ ॥ 


४। 


कत.) चन्दन तै वन्दनम हेन खरविंदन म कुरु- 
विंदमेन.मान्‌ सारथी वरनमे । मोहर मनोहर म. काहर 
म हैन देसी गजनकी पठि म मजीटि वस्नम्‌ ॥' जसी 
ठ विःप्यारीके विहारी मे तिहारी सोह लाला यह चरण 
करन आअध्ररनमे 1 हैन -गलनोरनम गलन गृडहरष् 


~~ 
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मे चस्दवध्‌ मेनविम्व नागी फरनमः १९ । इते चधर 
चन सम्पृरमः॥ .. . ˆ` । 


प्रथ अधर गड्डा वसनः॥ | 
` ` क० | कीधो हिजंराज मुख तपणको भाजनहं केधां 
प्राण तपक चोरा पियदानको। तपस्या स्वरूप तकी 
तपता को .तपकृण्ड-शोभाको ` सलिलं कुण्ड. सृर्न के . 
न्टानको ॥ राजरूप-कद्रां कि सदरि शरणताफि बज्ि- ` 
मद्र.थिरहये वसह अरिथानको । तेरोतिय उस अधं 
रकी पनारीःमधि कंधापियज्लोचनपियालेमधुपानको १॥ 
स°॥ केघो -गंल्लाबेकीः पाखरीहै यह चाड प्रसनहि 
आति बसी हे + के यह्‌ मोहनी की  मरंधाद्‌ हे काठके 
प्राणन पठिनशीहे ॥ गाडपरो तियके्धरापर के शिवः 
नाथ वुज्लाक . धसीहै। क टिके उरक्छैः तजिके-भगको 
पदाचे सो खानि घसीहै-२॥ इति -पधघर.गड्हा च- 
एन सम्पणम्‌॥ 4. ् 
[ ९ 


रथ टो बन ॥ 


के 


| उदा ८ क. 
ठा मारा. गुदमुदा चेत्रुक गाड. सुख देन ॥::~ 
` गडरहं नंशि देन तहां रसिक प्राएपतिनेनं ॐ “~ 
 - उर ल्द: गाडगरहि : चनः वंटोही- -मारिाः. 

. - -चलक चाध म रूप ठग.हसीःकसीःःडरि र 
`. तालीखेमोमन जालही सोगतिःफटी न ज॑ तिः॥ 
दा गाड ग्या तऊ उस्यो रहतःदिनं रत्ति-दः 
कलत एूल.-गुलाव्र त॒व.चिवुकदेखि ललनिज्नाय ॥ 


^ ---------------------- ययय 
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फूल भाव ताज 2८ दल भरे सवत तरपायं ॐ 
` कुच गिरिचादे पतिथकितक्नं चलीदीठ मखचाड॥ 
` फिर न टरी पारेये रही गडीःचिवक-के गाड ५ 
.: मन पाराहटग कूपरते उफनि वाल मख हि । 
~` पस्यो चिवुक के गाड मं केटर निंकसत नाहि & ..: 
::-लज्ित द्याम लीलाललन वदी चिवक्डषिंदना 
~ मधु काक्यो मर्घुकर पसो मनौ गल ससन ७ : ˆ 
ˆ. च््रधर भवनःजलमे धसे ज हरि केलि निधान ॥ 
` : तीय चिर्बकं ` तिलके प्ररे लमेःचवकी खान: 
: स ॥-आरसी अकर नोकर्वंगारसी वीचरही पैर 
कार ` तिशानीः।के विरहीन कैः हावको दाग-्रह वस 
^. नलकनी खनमानी ॥ बीजक न्दम हं तमदखन्दं कलि 
न्दजोवृन्द : लसं दरशानीः1 नेह मदं तिल ठेदी क्रि 
गाडमे पेरिदद मनो प्रमकी घानीः१॥ ५ 
 क° | कधौ परषिन्द. मकरन्द रसपान माति दिग 
श्प्रलिवार रहे कैधो पलसाय के । कधौ पिय प्रेमक्रो 
पियष मरो नारगीमें वेदी इयाम सुमन निशामनप्री व- 
नायके ॥ केधों हे श्रंगार रसमगन मनोजमन लालच 
ललकि मणिकणएठ लाग्यो आयक! सातिनके विरह सू- 
हागसोहैगोदनाकीलेत चिततचीरतेरोचित्रुक चुरायक्र २॥ 
क ०1 कनक वरण कोकनदके वरण रु भलकं 
तं मादे तामे वसन स्दनकी । कीनी चतरानन चतर 
ठेसी रचि पचे अलपसी चोकीचारु आसन मदनक्री ॥ 
प्रग लसेवके उपमानकी खवधि सव सुमिल सोपान 
मानो.-भिथके सदन॑की । सन्दर सटारह चित्रक नव- 


1, 
„स 
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नायकाकी केष बलिम बादशाह ह बदन क्‌ .३॥ 
¦ कृ०-1} कचन ङ खानं जाद्द नलम कऋवक्षिसपुटम 
सक्षम सद्य याम :लोनाहं । सुश्ुख ` सुखेत रसवज 
वोड होचक्रेधौ.केलिसस्यं कालज खुलतखिला तीह) 
राथङ्ह्‌ः.तिपःजननाहुनक साहु कर्न कुट्ूषःपाद्‌ 
राख्योःशीकयेनहि , । कमल कलीषे अड्विटयोः लि 
दोना कैथ कामिनी तिहारी चारू चिवकड्लिनाहै ॥ 
सन-॥क्ञीरमयो चवते तवते तियःए्कः लखी मणि 
प्राप-सरतलमे दामिनी ज्यो यसन: षरतिधिस्व्धितः यों 
भलकैःतनःनीज्ञ इङ्लभः। देखतहीं सुखः देख बिना 
दुख जायपदै किततेःउतं मलब + ठोदीपे श्याल विदु 
गपाल् मनोलिक्रालःगलाबके फलम ५. 
सं प्यारीःङि ठोदीको किट दितेशः सिं विशः 
राम गविदके जारो । चारु. चुभ्यो कनिका मल्ि नीले 


न 


को.केथो जमाव. जस्ये स्ननीको \ केषं अनगं शगार 
कनै. ईशं लिख्यो वश्संत्रः बशीकर पीको 1 एते सरोज 
भौर. लसेःकिंधो एूल शशीमे ससे. अश्सीक्छेः६-॥ ::. ` 
क०.॥ ततरो प्रगट णतीत प्रीति खयीभरी दिपत 
पूर व्रभा सुरस अताडी. है गादः है गुनीलीः किली 
रस. पतक्मली सनको करली कजरी म्लिन्दनी विथः 
ड ह:॥ भन रद्ुनाथमूपरसत्रशःवासीभयो केधो इयाम 
वद्या रात्क मति मोडीटेतर करत नहोडी मड स्वति 
निग्राड( मना. बाल तुव लेोदाकी न जोड़ जगहोडीरैख॥ 
.`. स०:॥ म॑नके -मजुलः-देनकेः घागकी चअवभरीः धों 
अलत्र कला हु + मीतरहिःनानि मनोजःकिषेरचिदीनी 


० न+ त 
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~> म 


सा चन्दरहि चीकी भलीह॥ मपि मुनीं सपुरं करथोः 
नुरगकीं चटिकारीरदती ह रवर शमकी तारेगी 
धा लस रु ति्िसे सदा घमसविज्ञा ह~ < 
क० | गदन-क दद्‌ कवा: प्क चद मल्जः स 
` ल्लिक्ल त्रंसेदं नीलंःनीरजः कलायो है॥ भनतं दिवाकरः 
' गुलावं काले काल कालज्ञं तला नाह तल्लं यल्सखते 
सुखेथो हे ॥ कधौ वेनं तलः तोल वले के विरेचि मखं 
ललंभ्णिार्किसक्लरलगयेषहै चिधक तिहरोराथेः 
र्याममनपरेन्ाई रविउगिङ्तेतं विदवरतधकयोहे€॥ 
करणम चित्क प्रकाशां के इन्दिरे मन्दिरे करथोः 
गेनसरं जल. सौरं छवि छोर ह ।-कथोःरोदी कटिके 
„ बनायो विंधि रति मेख ताहीतें दशो माड लभतसदरं 
है" केषौः हरि्किण्ठमरितोको परेतिविम्व जानि करथो 
भवकप नरल्ोगन वनाईह 1 सनशुखं यतज्ञताके कुण्डं 
ह्यह शिवनाथ शक समधि पाड खहुतिवनादटे ३१० 
क० ॥ चन्दे चरणपरि उवरो तनक तमकिधो तस- 
गुणी को पट्‌ अतिखीनो हे । लभिरहौ लोम मकरदं 
काज वल्लिसद्र शारद मधपःकोकि मनुह्रि लीनो दहं ॥ 
मानो केलघोतःपीटिवले रंतनथकह्‌ पिच लेचननक्‌ 
परम सुखंदनो है प कामररेगरेज  वाध्यो चूनरीको चिह्र 
एक. क्थातेयं चतरं चतक {चह कोनाह्‌ं 3.9 ॥ | 
क° ॥[-गोडपसखयो केधयह मदन मतन सत्यो कंवा _ 
चंचरीक ' परविंदं रस पश्येह । कथो द्ामययाः को 
कनका टटि गडिगयेो रसं वरसावन सरस अनुराग्यो 


ह ॥ करतविहर वटि वालके बेदनेपर कंशलसिहं देषो 





(+~ ~~~ 


११ ए 


^ 
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यह रूपमद्‌ दाग्योहै । नेन ठगर्हसी फसिी दारि मारि 
रतिकमनं ताहीतेचिवकगाड कालिमासोलाग्योहः3 २१. 
क० ॥ च चरीक चेद्वा लागोह वरण च॒मिं खः 
साग तय्रणदु मंजुकंज ठोडीकों 1  प्रतितिम्व इयाम तिल. 
मेनके मकर कधौ देखिंतताकोःतनमधघगति क्रो डीको 
रूपको -शिथिल्लतललः;वडिगो स्मर बीचंः;पजनघ्र- 
खात फल कक्षिलकी पोडीक्रो) तमको तमोज तंमंत्रपुर- 
ज गोद लीर्टे मो्दनाकेमोरीगोरे मखतेरी.लोडीको१३॥ 
क०॥ शोभन श्रमारःरसकीसी तीषसह फाककामः 
शरकीसीः कटै यगतवनिःजार जोर) राहकेसोःरदनःरद्यो 
हे चुभिःच॑दयाद्ितंमीकोः सहामः केधोः डासेःतणतोरिं 
तोरि न्वत्र तिहारीजी को चित्तसोःचिर्हटि रह्यो चितयः 
ते केशवःदास-लेतिं चित चोरिचोरि। तनकःचिव्रकःति- 


लतरपर्‌ सरस वाररारतर्‌ खा तल त्तमास्क्ार्‌ 
कार 321} दात. ठ द( वखत्‌ . सम्प्रयश््‌.॥ 


अय. कपाल कयन्‌ ॥ 


^ 1 अ 
. विमलं कपोल सो गोलकौ .उपमायहं अतोल ॥ 
" मनी ` भन ` हीरानकेः विर॑चेःमकूर -मोलः१ 

शशि मण्डलंसम मिल मिल गोरेगोल कंपोलं॥: : = 

`. माखनक्त गाला किध किधोःमुकुरः अनमोलः२ = 

` वरनवरास्र सुकुमारता सव्र विधि रही सपाय 1; < 

प्रा लमागमुलाव्रः च -माल्लन जानी: जीय: 

` जम॑ल-कपोलनः स्वेदकनटगनः ज्ञंगत यंहरूपः॥: 


क ५ 
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मानाः-कञ्चनः कम्वुमे मोती जड ` खनप 
क० 1[-मदन महीपके मकरे साहातमोलल मानकर 

गोलं कथो हये चिकना: भनतः दिवाकर कीरूप 


के समुद्र मामः ब्तनकं रूर युमसफख तसह ॥ कधा 


[रि 


स्वएौ री चारु -चांदीकीः कलाई टैः सखमा विरि 


रचि हाथसे वनाई हे \ केधो --पासमानते मयंक दैः देह 


होय सधिका तिहरे ये कपोल ख्हराई हेः 91 


क०॥ मुकुरसे मंजुल म्लाकिरहे माणिक्र ज्यो हसत 
परतः गाडचपमल-मोलय । -कमलकीःकोमल्लादं ला- 


 गत-न्‌ तक.जामेःरसमरे चीप लस वतेः गोलये,। 


ॐ ` र 


क 


गदगद गार भार्‌ कठ्नर्‌. थरथर खरूणाद्‌ व्रारचार्‌ 


, चिर्तहि विलीये ¦ धरनके प्यारे केधो मानहूके तारे 
शिवनाथ छविवरि चंद्‌-निरखिः कपोलये.२॥ 


`क० 11. हूर च्ल लच्छ करतलान.समासच स्वच्छ 


राजत रुचिर ताते नाहीं रास्त्रे. चंद्रमासे चारु 


"प्रति कामल कमलहूतं दुखन दनश्च दाख माडःमारेः 
यत॒ह्‌ ॥ उपरसुहाग्‌ दिगममि खनुराग रूप विनादख 
हगनि उपास पारियतह । -लागिये रहति मसक््यान 


` तति लोल दोऊ षिमल कपोले मकुर वारियतहे ३४ 


क 5: | चपलाके एेसे चारु चमकेट्‌ं ठवि पजं 
निसरतः.-शीने धच निचोल ! कल्िदस व्मासपास ` 


तरन.तरोननकीः ज्योतिः किरणावली ललिननपरतिलोल 
हे. ॥ कान्ह अथलोकत वदन त्रतिविस्वः निज-कनक 


, सरूप मानो मकर स्ममोलहं, लेततमनमल करं टगनकती 
तोले एेसेगेरे गोरे गोल स्वच्छःप्यारीकरे कपोल ४ 


कोक '"  " " " पिक १ ५०७०१०७ प 
स ८. ञः ८ 


ति 


१२६ व्रष्रश्िखहजीरा। ( 
त०-॥ नहि जीनितरिःकोनेःविरचेःरचेःसमंताःकहां 
माखनःमोलनकी ष किमि कामके दपनकीहीःकह सुख 

मा नके सम.तोलनकी ॥कृमलापतिःदेर्खिःककेसेःरहे 


सधि नेकरटीःनषहिःबोलनकीनत्तवःकेसेःकेः माषिसके 


उपरमः अनमोलःयें मोल्लःकपीलनकी ११) £ ८: 

कं र्{ःसुरभःसवणःजासुःपहुपः म्णातर कंजञ्पादुर 
समाने मनो सद्ःघनरेह ।ञेलत सललललमोल गोलक 
प्रमील्ल भरकः मातोः्र॑भा ताल्ःनील-कमल बसर ह ॥ 
मते रधघना्थन्दीप्तरशहेःष्रकाशः पजं खानः मनोज क्रं 
सदा सो मेरहरेहःए८षिथमनः लीलःमोलतेन केल्लिबास 
कैधोःगोलःमोलः धल कपोतं तिर्य तरे ह ६1 

कं०.॥ : सखम भरतम प्रेमकेसे सावे ठरे संधाल्लौ 
स॒धारिधरे द्पेरन सुदेशद +आभाकी तिकि किःकेद्रिं 
्रश्रोःकांतिनके,तीन्यप्रूरूप-प्ररिजनके नरेशे पावरप- 
टत.सेचन चिलंकदेखि वलिर्भद्र -मलकूतन्योघे किलः 
कानिके.नतेशंहं "मेर ' गण्डमणंडल . अखणरड-ज्यों तिः 
वन्तःतेरे वविके उपाकरणे दुतिकः दिनेशहः७ 1: 

सर 1 ओोभाकी सचसे मेनकीः दरः कलसे यमाः 
रयी च्रार्नद्‌ःःखानकी 1 .यत्रर्डीटिकनः केक्िविःकः-किंधो 


अहि च 


फएविरटरी क्से. सटिकानक्री ॥ नक्रियनरीःरदसज किष 
सरसी युगः-सोहिर्दी :संखमीर्नरीः हकः केःकि 
ध्रा मोल-कप्राल्लप राजे करेःउर्भयचन्द्रःअमातकी ऽ) 
"क [साह हः चिन्तामाणिऽनगन्ध्नाटितः दिः 
कवनक वेलीःक्रसेसुदशिन्विलीकेर्सक्रलजगतर्मा 
प्क सुकृती तुिनायक्र नव्रलःस्ीःनध्काः नवेर्लं 


[1 £ ष 





4 ॐ" 


सीन केतन दे सुक्र सट ह 
न 


नेखभिखहजारा | १३७ 

॥ एक ठर देखो श्वि पनी खरौर उनकी ज प्रति- 
वरह आपद्य श्ार्तद्‌ की केली फे । सुवर्‌ स्ारसी 

# शे से चमोल कमे मोरे गोरे गह हं सुफल य- 


 संघली फे € | 


[किन 


सने चन्द के घीच रवे सनो लाल 
यो उजराई रिराद् लला स्तौ 


सर. दस्र 
चला चना गन 


दुक नं युल्लाइमी हं तन ॥ सोच सलोने सेसेनसे 
शोभित हतन रेषे दिधाताष् के धन) नोल्लत नाहर 
डोलत लल सुगोलल कपोलनं सोल लयो सन १०॥ 


० || कथा नन्‌ नटकाक्त नाचित कैं रमस्‌नि रोमा 
ग्रह्‌ खमन चम खम द्ोल्ल हु रधो ह श्यनंग 


च्रंग तरेल्िकृ विषद्‌ छतं देवें सुख देत द्युति ससल 


प्रमो हु ॥ पिष्‌ तैन मल्ल दै च्वि कै नीलकंठ 
वरे जिव ऊपर सुर मोरे गोल हं का क्नलसुी 
सोह मत्र ते छलि श्न भषण फलित तरं सललित्त 
कपल 


5० ॥ केसरि कपूर कंदं कन्हं युति मंद यतिद्रा 
दके कद्‌ हत चंदे जंग है । यस्त कतल दलं 
ते अति फोतल उ राजे वीच वीच ईहुमेापक्रसं रंय 
हे ॥ ब्रेमस्तोरहत नित पुलकित मुल्षदित सक्त 

0 ५ 


कत छवि श्रुति संग हु । गोरी तरे सोल लोल ललितं 


कपोल. तामे लाल दवेत पी वहु रंगके तरग दहे ३२। 
क०॥ कर्थ सप धरणी सं सजत खुगक्त खण कृ 


छ 


४ 


गृवको लीला थ्न रुधा सर 


१२८ नखशिख्टजारा । 
ह्‌ ॥ परसराम कोमलमधकसे चपकसे चारु चरचन्द्रमा 
को कोरिकै निकारं । प्यारातर्‌ गाल गल ललित क- 
पोल स्वच्छ नीट नीठ रचिकं विधाता कर नरह १२ ॥ . 
क° | केघो हरि मनेरथ रथका सुपथ भमिमीनरथ 
मनट्र की गतिन सकत ६ । कैधों रूपभूपतिको जास- 
नरुचिर रुचि मिली खगलोचन मराचिका मराचा क्‌ ॥ 
कधौ श्रतिकण्डल मकरसर केशवदास चितयत [चत | 
चकर्चीधिके चलत चवे । गोरेगर गाल त्‌ मल 
रमोल्लतरे ललित कपोल केधौ मेनके मुकुर ₹ १४.॥ 
क० ॥ मनि सन मंजु मौज मिश्चत मर्जजदर पजन | 
प्रत्यक्ष देत युति महताबीजे । रद उद्‌ लिद्रधर अधर 
तमोर दाग च॑ंबनं सरस रोस रसेक 1केताबाज ॥ विध 
मख वरण सवण षीक पानन की मातिति जन्हा म त्राच 
तिथि दिखलाबीजे। कलक मलान कला मल कल क्क 
लकत अकि मल्ल कपोल गोल गहब गुलाचीज १४५॥ 
दति कपोल वणेन सस्पूणम्‌ ॥ 


प्रथ कपाल गड्डा वर्णन ॥ 


 स०॥ केर हिये हग कोरहीरावरे. कासो कहौ कोड 

होत न खड ! खेल खरीहु मेः दिये मोहं रहं हमा नत 

रारिसी माड 1 काहेको काटूको दीम उराहनो चावदद्‌ 

हम अपनी चाड \ पे पलमे मुसकान समयदहम्र लता 
दं मोल कपोल की गाड १॥ 

स° \} चन्दुमुखा चपल्लासा लल लाद ज्लाल्ल सनाज. 

की माजन वादं । टं रस हासके कृप किघों पाते प्रम 


-------------------------~- ५ 

न्य रम्=््मा्यय्गह्कल- ~, 

= त= ~ ४ » 
८. " $ ८ 2 = 5 ० । ^ 1 ु = न + 


¢ इः {द < म 


नख्चिखहजारा । ` १३९ 
के पुरन को यह खाद ॥ योरघनाथ विज्लोकै लसे मस- 
क्यातही देती सधा जनकादे । मोहती मोहनके मन को 
मन मोहनी किये कपोलकी गदं २॥ ` 

स* ॥ नेन गड तो गड उनमें उवि मेनके वान की 
सरसातिह । जो कृचकोर कठोर गड तो गडो वह्‌ तों 


र कठं [दनरात ह्‌ ॥ क अलव्रालपन खलवल्ा जवर 


इतको मरकं मसकाति है । कोन अचभोकहौ यह्‌ याके 
कपोलकी गाद्‌ ह्ये गड जातेद्‌ ३॥ 

क० ] भवर्‌ परत जलल योवन के जोर कीधौं जमें 
छवि बडत ससल प्रमदान की। निकसि सकेन वल 
करिहारे चलिमभद्र ननन गनायतेकी श्न दीप्रिधेवानक्री 
उदित नवीनहोत रचित भरतमानी स्पको निवासकीर्धा 
कुण्डी सखदान कीं । पियमन पारिद्‌ अटकिविको गाद 
कीर्थं गाद गणड मण्डल ख्द्ल मसकानकरी 2 ॥ इति 


कपोल गडहा बणेन सम्पणंम्‌ ॥ 
ग्रथ कपोल तिल वणेन ॥ 
दोहा ॥ । 


धृघर जालरु दंड श्र नयनन मुलह्‌ वनाय ॥ 
सचत खग जग हग तिया तिल दानो दिखराय १ 
तिय कपोल तिल लसन को मैं यह्‌ जान्यो हेत ॥ 
रूप खजाने की मनो हश चको देत २ 
विमल मोल कपोल पे लसत मोल तेल ययाम ॥ 
मनो शरद के चंद पर राजत शलिग राम ३. 
तियसु कपोत अमोल तिक्त मणि बरख मनम 1 








थथत शमम नव त व पो म मअ कका ५००४५०० १ ३२५७५ ७) 1 ` [1 
किय म | 


९० नखरिखहजाशा 1 | 
ग्र क्ु-धरि नागिनी. कवर चंड की गोदे ४ | 
मरे यखपर तिल लखी मत ह इख ` दद्‌ ॥ 
देखि परत जन -भानसुत श्छ. गोद्‌ ई चंद | 
प्रातिप मरे कणेलः यह सुरस्तरे सम जगदीश ४ ` ` 

तिल नहि त्रे देखिये ब्रुडतः मन को शीश.६: ` 
तियं कपोल दंचन तल्ला.इ पल विल्ल उरि 1: ` 

तौलन को चतं कोड नदी रद्य दिरवि विचारि ७: 
०) असल कपोल प यस्ते गल्ल सयाम रंग 

प्राय कै अनन केथों पुतरी समाद्‌ है । भनतदिवा 

नश्चाष्र कुलकं कधा चद्रमा क-ख नल मण्डलम 
च्श्राद््‌ ह ॥ क्व कसल्छन स्वार इति ज्ाननंक्नः | 

रिम ले याते कालिमा लग्‌ है। कषे कीज्ञ. 
नीलपसि राधिका तिहरे तिल कै के सबील जादू 
लाल्लं द कामद्‌ ह 9 ४ ` । 

०! कधौ स्प राशये स शगार रस अंख्रित केषी 

तकसं सोह ताडित जन्हाई भ कहं पदमाकर किध 
कारीगर्‌ तुकता दिथोःहै हम एर्द्‌ सोहा य ॥ 

धो रविंद्‌ मे सर्लिद्‌ सुत सोय आनि देसो तिल 
हत कवालन्छ नङ्‌ ल) कवा पर्या इदम कलिदा 


लबु चरु गरक मौर्विद्‌ कै मोदकी गोर मे २।४ 
कण कसौसुधा सरसः एूस्योहं कमलनीलं जसो 
यकन म्यक मुखहरोह । केसर सखंकमे म्यक 


युखहेसे कटो जसोयेन नुकुरमे मोरचा करेरहे ॥ केसे 


पन रम यरता करय कल्यो जस्लो खलि कमलम 
ट्त चसद । कलो अलि कमलम गहत . वत्से 


५ 1 ‰ 


(. 


| 5 


~~~ ~ ~~~ 


नखशिखह जाय । १ 
क्यो जस्तोरी कपोल ` पै अमोल तिल तेरह ३॥ 
 -कु*|| शोसन शगार रसक्सी कीटसेहं फक का- 
 मशरकीसी कहा य॒गति न जोरिजोरि । राहकैसो रदन 
ह्रो हे चि चन्दमाहिं तमीको सहाम कैथौडरो देस 
 तोरितोरि ॥ चतुर विहारी जुको चिनसो चिहुंरि रद्यो 
शवदास्च ज्ञेत चितयेतेचित चरि चोरि । तनिककपो- 


` ल तल तरपरमुर्‌ज्यला वरडाररतर्‌ स तत्लत्तिषा 


८ 


+ 
(४ 


[निने 


सी कोरिकोरि 9॥ 
क ० ॥ फटिकशिला में नीलमणि इक मदितहं कथां 
खत रजित सनेह्‌ वीज बोयो ह । कां रसहास्यमं 
श्टुगारने अग्र कियो के त्‌ जस जाल उल्ल खयशहिं 
' . गोयोह ॥ सनैरघुनाथ कंधों यह्‌ तिज तेरो गोल गोल- 
ह कपोल षं अमोल पीत मोयोहं । कयो क्षारासधरम 
` गोविन्द्‌ यह्‌ राज्यो किध मन्द्‌ खान चन्द्‌म म्रानन्द्‌ 
मन सोयोह्‌ ५॥ | | 
क०॥ फले पारिजातम्‌ लखातह्‌ मधुप कथा सुखमा 
सरोवर मे रसराज पेठाह्‌ं । रतिके मकर पे धरीह्‌ नील 
सलि केधां कामिनी के वदन परम छवि जठ ॥ श्री 
पतिं रस्िकरानं सन्दर गलाव वीच सगमद्‌ विन्दरप 
प्रम परटोह्‌ ! कोमल्ल कपोलनपर तिलं खमोललमानां 
प्रण मयर मे विशंक शनिवरोहं ६ ॥ 
फ०॥ वांकीसोहू साहवाकी चितवनि मनमोह्‌ं वक्रो ` 
मोती वे्तर खधरपर फएरको । कटं कविमग तरेरचकरि 
उचक्रि कुचगत्तिन रहत निरखत मसमरफरे ॥ चानन 
की उपमाते सकल विकलभई भल्ली पतोमा लेरद्योतिल 


ष्‌ ` >$ 


इग नगलााता द. "तवा तातना्ात र) +कः 009 जि 4 4 शुष 
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१४२ ` नखरिखहजारा । 
कृपोलपरको । पकजकेबीच आली अतिगो समादतहां 
मानोरी विह्वरि शेना.बनल्यो सधुकरकां ७॥ | 

क०| वदन सरोरुह के संगही जनमजाको अजन 
सरग समतान परसतहै । मह रूख म॒निनको मन चि- 
कृनायजाय सेनापति याही जबनेक दृरसतहे 1 शू पहि 
वदवि रसिकनहरं के मनभावे नेह उपजावै पे न आप 
विनसतहै । आली बनमाली मनफूल म बसायो तरे 
तिलहै कपोलसो अमोल बविलसततह ८॥ . ` 

स०॥ खूपकी राशेमें के रसराज को अंकुर आनि 
कदय शभहोना। के शशिने तम यासकियो. तिर्हिंको 
रह्यो शेष दिखात सो कोना ॥ प्यारीके गोलकपोलनपे 
हिजरनिरद्यो तिल इयामस्तललोना । के सघपान पखयो 
शमरलमस्त किंथां अरावेन्द्‌ मलिन्द्कोखोना€॥ ` 

स° ॥ लखी नाज चचानक्‌ इदुमुखी चलीसाम॒हं 
अवतिही कदिकं 1 उघश्यो पट चचुट -पौन प्रस्गगेने- 
न चकोर तहां मिक ॥ कमलपतियों तिल . शोभित 
होतहै गोलकपलहि पे चदिके । जनुसुदरिको मुखहदु 
लसे तिल एकमयेकट्ूते विके १०॥ इति कपोलतिल 
बषोन सम्पूणम्‌ ॥ 


श्रथ श्रवण भूषण सहित बीन ॥ 


वोहा॥ 
सीप श्रव या रमति के कैसे होय समान ॥ 
इ्िप्रसंग तनि सुकृत ` गन यावत्ते निदान १... 


सुकृत भय घर खोके वेठे कानन आय ॥ 


ति = 

` स "9 ४ ॥ 
अ 

# भ. तन, 

त "इ *६ ~ 


| नखिखहजारा । १४३ 
` अव घर खोवत ्रौरके कीजै कौन उपाय 
` जस्ति तखोना श्रवणं इहिविधि करत हुलास ॥ 
 पितातरनि कीन्हे मनो पत्र करन घर दस 
 जरित सवेतमति सोलसे तरल तखोना कान ॥ 
हलत चल्ततमेभिलमिले दिनकर क्रिरणिसमान ° 
+. लसत खेत सारी प्यो तरल तखोना कन ॥ 
पसयोमनो सुरसरि सलिल रति प्रतिषिम्तर विहान र 
 शालति है नट शालसी के निकसति नाहि ॥ 
 मनमथ नेजा नोकसी खमभी चभी मन माहि ६ 
मीने पटमे मलमली भलकति ओप सपार ॥ 
सरतरुकी मन सिध मे त्रसति सपस्लव उर ७ 
„ , कृरनफ़ल युति धरनड्हु करन लसत इहि माय ॥ 
“ ` मनो बदन शशिके उदय नखत दुटू दिि याय = 
क० | कंचनके पच केधों मक्ता जडाय दीन्हे प्यारी 
के बदन मैन मदसो उयोपरे । वारिज दलन यसरकन 
से षिराजमान शिवनाथ मंजललकपोलन इयोपरे ॥ वीच 
वीच शीतल्लाके दागनमे दरिरद्यो सरिकं उमडि आमि 
कंचन दहुयोपरे । राहुकेरदनके छद्नवीच च॑दनते शल 
` किं लकि अमीवृदन चयोपरे १॥. ॑ 
स०॥ की सधाधर ज दहुचखोर सुधारधरे ससथा 
के है दोनह । कधी निशान वे लोचनवानके भाहकमान 
के कामके त्रोनहे ॥ कोनहै जोनहिं मोही देखि किर्था 
वज्ञ हे तीनही मोन । भोनदैज्ञानके मानके दौनहं 
श्रौनहं तीयके जीयके स॑नहै२॥ ` 
क० || कीं हे अतिथि पियवचनकरे रसराज कधा 





१४५ तखशिखहजाराः। ` ` | 
िच्र लोचनके विमल विशेखिये । सोनेकैधोदोनेः रति 
कमञ्चगकीवेन्छज सधाधर ्वासपाञ्च धरेसोह देखि 
ये ॥ प्रसमदित शिवपएजनकरत चद्‌ कनक अर्धता 
दुद्र खोर पेखिये । तीक्षणकटाक्न शरगत ` अवरोधक 
स्‌दररीके संदर श्रवण युगलञेखिये ३ ॥ ॥ 
 क० ॥ कधौ सुर पण्डित असुर गङ्‌ दोऊ दिभि 
शशिके श्रवणलागे मत्र मतकातंहे । कैधौजञे -सुरदुमये 
सुमन सपेटि प्रमा.सुदर कपरेूलपर कला कतरावहः । 
केधों रविद्रील सुधाबुददै जमायो कैं विके कमल 
कें नवल सृहात. हे । केधो मनभावयक्ी ससी क्ति 
केरनराखा प्यारकरं करसफूल कान्ह सनात ह 9 

` क> ॥ काननम कुंदन. कं नगन_जरित॑सेहः च्छ 
लपाये वहु तोल महागथके । कल्लिदास्च लंल्लिंत्त कपो 


सनक याग्लक्त. कलल दरतः धनदाय संहज्थके । 
का पदस्य रइ तात ब्रह करगर्हमं अनमान ही 


{ह चनुमनत्रयक। दवच्ाद्‌ आननं काननतरोना 


वाक लहत सुहा साना चाकचद्‌ रथच ५ 


° ॥ जाटत्‌ जराय जगमगत. सहुसकर बल्तिभद्र 
व[ कुःपारकाक ननह्‌ । धरत वधार ह अपारखत 


` ननानकं तर्च. न्ग अनरीप्ो सरसान्‌ । उवा 


अनत सनर्‌चन विहारी रती. ताश्डवके तार जिन्हेजा- 
नत सुजानहं । चंद्रथ चरणकी कामचष्चवेैन्ते चक्र ङ 
तियतरल तरोना तेरे कानहै ६॥ त 

र° ॥ सप्रकं समानकान रंचक्त लखातःप्यारी कैघं 
जवर क्राम धाम संलभायो हे । मनद दिवाकर छवि 


त 
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नखभचिखहजारा । १४५ 
,. कंस्यो सरोज कधीं रूपके तलाव मे चरके पलाये 
. दह॥ तरकी जटित ज्योति लक वसन सवेत रथिक म॑य॒षं 
मानों जाहनवी मेश्रायो हे कौ है वजीरतारा चन्दकें 
जीक वैठो कंधा है एनस टिग गादी के धरायो ह्‌ 9 
` फ० ॥ वदन प्रयाग गंगधारवर वन्दी वेश पाठकिश 
„ . यमन सभाल संखदेनीके । शारदा सद्टील्लरी माणिक 
एीननकी श्टी शाशफूलते कपोलपिक्वेनीके ॥ भन 
रघुनाथ कएौराजत सुदेश युग्म सहित सुभध चन्दनाद्‌ 
सरग नयनीके । कैधों कंज एक एक दोनो खोर एल्िरटे 
पप्रिलिय॒त राजे तटय॒गल्ञ जिषिएीके ८॥ 
 स०॥ वसि वषं हजार पयोनिधि मे वहु मँतिनशीत 
१, की भीतसही ! कवि देवजुव्या चितचाहघनी शुचिसंग- 
` ति मुक्तनहू की गही ॥ इहि भतिन कीन्हो सवेतपजाल 
सरीत क्क न गकीरदी । च्रजहूनइते पर सीपरसवरेदन 
कानन की समतान ल्ही € ॥ 
` क० ॥ प्रियगन मासन सरांजके सहासन शीधावि- 
विवासन सनेह रसभरेहं । सौच भट तीलिगेक्नोतलक्रे 
लाह केधो किंशुक के पातस लपट्िपष्ठे परह्‌ ॥ केथों 
` विविचक्छ सह्‌ चक्रके सुधारे कशा कुर्डलचछलाकी निधि 
विधिकर धररह। कृरनके दिद्रकं जिद छविगायेकवि क 
चनके सीप मानो सकतसेजरेह्‌ १०॥ | 
, .स° ॥ प्रेमक्रथा रसपीवरको यगक्चन प्याल किर्था 
मल्ल मिं 1 सायकै वेन अन्हायवे को दिध गवली 
` कतै सत्ति मोद वटव 1 भवि मुनी रघुरान कर्थ सु 
` खमा के समुद्र की सीप सोवि !राचरे के गुणक 


< 
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१४६ शिखष्टजास । | 
ङ्ध मौन सो रुदिदिसी श्रवण किध दवि उाव११॥ 
` क०॥ रूपके अनूपम की राखी. है प्वजा उतास्सिरां 
काम यच्क्ठी कि चन के योतहै । पियकेवचन्‌ स्वाद्‌ 
च खी सीप यम सरखतद्ी मौदमक्तारलतनातह ॥ ल्ीच- 
त कगनष्ठो शीनं ह परिष धारवलिभद्र स्प वपत 
लोल हतै ¦ चक्क सभनहे श्रवस तरे सुन्दरी किदरी 
ह खोक्षग राग शररैग किसोतहं ३२॥ । 
 स० दास मनोहर आनन बालको दीपति जाकीदिपं 
सव दीपै । श्रौन सहि विराज रदे सृकतादज्ञ संयुत 
ताहि समवै ॥ खारी मष्टीनसो लीन बिलोकि विचारतह 
दविर चअवर्वीपे 1 सोदर जानि शशीहीतिली सत संग 
किये भरो सिधुत्तैसीपे.१२.॥ 
ल० ॥ हैमसो अग हियो हुलस हरिनाष्ी सनेहनयो 
मन वधै । सेरी ठर जगी भदनष्यति ताहिर प्रेम के 
शायक्‌ संघे ॥ बीरी न हय विराजत कानन जानन को 
मन लायक धधे । लेकर जका मवजावन को ` स चदयो 
सनो चन्द्‌ सुमेरुके कंधे १९॥ : 
क० | करन कराह जसी करनी; करन दौड चरन 

विदारि दीन्ही्कचन को दानिये। ओौररकरनएकपिता 
भरतिपाल कीन्ह बाहुको सनी है हमकथा खद बानिये.॥ 
कामिनी करन दोऊ करतसी घशिनषटं करन बिहार समे 
सेज सनमानिये । वे करन परिता मक्त मन्‌ बच कै शिव 
नाध ये केरन पतिक वचन भत्ति जानिये १५;॥ 

-ऊ%? ॥ रागनेके चखागर्‌ विराग के विभाग करर सत्र 
= "उर्‌ गृ रूद्‌ कै. रवनंहं । ज्ञान के विवरं कैर 


"~ ` " "~ 
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नखभिखहजारा । 2७ 
तनकतनक तन कनककचोरी हरि रस अचवनहं ॥ श्च- 
तिनके कप कधौ मनके समित रूप कधौ केशवदास 
रूप्रमप कै भवन । लाजके नयन कै नयन सचिव 
कधौ नयन कटाक्ष शर लक््यकै श्रवनहं१६ ॥ ` 

क ° ॥ खुरिलला खचित मणि सोहत वनकफवनि कनक 


“ कलश रुचि रुचिर रबनंहं । तनक २ तन तीतरी 


तरल गति मानहु पताक्रा पीत पीडित पवनहं ॥ काल्ञि- 
दीके कूल २ जात. जल केलि करट काललिही सराह मेरे 
कालीके दमनह । केशव दास सन्दर श्रवण व्रज सन्द- 
रीके मानों मन मावते केभावते भवनहं ३७॥ 

क° ॥ पह्रे करएफल देखीह कमारी एक स 


. कवर कान्ह शारभं सस दानव । तनक तनक्मस्पात 


जीते ज्योतिवत सव केशव अनत गति कंसेरर्याति 
ये॥ मानो कामदेव वामदेवजके वेर काम साधे शर 
साधना विलक्ष्य उर मारिये । द्रदिभि दहुमज भक्- 
टी कमान दानि चयन कमक वाएवेवतन जाये १८॥ 


फ5० ॥। रूप स्त्रु ताक सुम साप गड्दक सुत्त क्वा 


हिम शिखरगहाके दार बवौकटं । यष्टादश्च जो एराण 


कृथा केट्र थाके बलतते विधनाके चुगनव अकटाकर ॥ 
केषीमन मन्दिर सशालाके विशाला कंसे नरोखेरधामु- 
ख केज दल अआल्लगाकेहं ! वशतके नित्यताके पताके 
सेरोऊ जाकेनाथकल कानतके छन राधिकाकेट्‌ ३९. ॥ 

क० | कंकन खनक पम नपर ठन फटि किंकिनिं 
भनक घनी घम घहरातहं । अककी तचक्‌ः परयककीं 


 मचरुलघ लंककी लचकं हिये ट्‌रहट्रातदह्‌ ॥ गनक्वि 





१९८ नखशथिखहजार ॥ | 
भान विपरीत की मलक इले बेसरे जलकठब शूट 
छहरातह।सन्दरिकिकाननमे पानयातरफरात मानो पच 
वानकेः निशान पएहरात ह २०.॥ दाते श्रव भूषण 
सहित वणन सम्पूणम्‌ ॥ म 


प्रथ्‌ नासिका भूष सहित वणेन ॥ 


क० केशवसंगधर्वाससिद्धिनकीगप््ा कधौ प्ररमप्रसिद्ध 
शभ शोमन सकासिका। कंधों मन मथमन मीनकीौ 
कुवेनी केधौ कुन्दनक्ं सीव लोल लोचन बिला सक्राः॥ 
मकता मणिन की हे म॒कृत प्रीसी कधौ केधों सुर से- 
वत ह काशी की प्रकासिका। िभवन शप ताको तुंग 
तोयनिधि तकेतोयकी तरंगके तरुणि तेरीनसिक्रा 3.11 
क० ॥ कीर केसे ठर पेख परमं प्रकाश मान संरभि 
समीर के भकोर महरातंहं। भनत दिवाकर बल्ला रवेत 
मोती संग केधों पंचवान के निशान फहूरातहे ॥ को 
वेध वायो वेघ रूप ति बेध हेत्‌ केधोटटे च॑ चरीकतण्ड 
दरशातहं ! बेसरि के वेसता चखाने कति कोनराधेनाक 
के निहि प्यारे द्याम तरसातद् २॥ `. :.. 
क० | कुन्दन लं विरचिने नकासी मनो ताके बीच 
दान्ह्या जड कुलिश दुतिन्द्रका । तके आसपास सजे 
शशेमाये चन्द्रकात तारागण छन्दमें बिराज्यो नखति 
रका ॥ भन रघुनाथ रमारति लखिमोहे जाहिलजतन 
माहि देखि भामिनी सुरिन्द्रका । टविन  धनिन्द्रकानमोल 
पम्‌ जाके यह्‌ कृष्णचद्र्‌ मोहन किशोरी शिरचद्रका २॥ 

, स°॥ कुण्डल रूप्‌ नप विराजत ताविच मोती 
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वरिखहजारा | १४६ 


क ज्यात बरक । सा जगदाश्च वलोक्रत सखानिगडी 


हेय म नाहं जात निकासी. ॥ जाहि लख ते र्फैसमनि 
काशिक एक बच्यो जो रहूयोखविनासी 1 राजति प्यारी 
का नासिका म यह्‌ न्थ किधां मन मव्थकीरफौसी ॥ 
क०॥ कधं परिय नेह्‌ मड कीरति हसन लेक भले 


८ देम भले मूले ध्यान समरथके । कधौ मत्ति मन खग 


फन्दा तमे मिच्रवश वेटि क्वि कृजसो मथापेमन 
मथके॥ एसी भति देखियेरी मोहे मन मोहनज सरत 
चखान करो कहां लौ अकथ के । मलेज्ञानगथ कख 
लो कलाज पथके सकन नेननथके विहर तेरीनथके ५॥ 

फ० ॥ कोड कहै नाक हासी कोर मनमथ फांसी 


४. कोड कहै देवमाया चक्रसां वनायो ह । मुक्ताखखन॒प 
लाल चनीहनि रूपनथ कचन के तार ताको सुगद 


गदायो ह ॥ दीप जीत शुकजीत चंपक कलीको जीत 


` नातिका भरिजिय. जय कवि पं पठ्यो ह । स्तीलको सु- 


यश तीन लोक को सुहाग निज तेज म परोय मैन 
भूषण दिखायो है ६ ॥ ` 
क० | कैर व्रेमरंगको तडागहै तरग भरो कधा सु- 
धा सिंघ प्रीति मंदिर घनीको ह । ठैमक उलासो मन 
फन्दकी कला सो किध रति कमला की मति करन सो 
फीको है ॥ मन रघुनाथ मान सतिन को मधन निषम 
पंच वाणएन की तीषन सनीको र 1 वेधनीय हक भान 
रसनपजीकेजस्मकरतसुतीकोनीको वेधनथुनीकाष्‌ ५ 
 स० 1 शाल्लत है नटशाल्र टयो सरश्ताल वरिनिदित 
तीक्षण ताईं । देखतदीमन भललिरद्यो कटिये किमि. ना- 








मी ध: 


१५० नखशिखहजारा । | 
तिक ब्रेध सुहाई ॥ यों शिवनाथ विराजत जत लजतं 
मोतिन तेधि रिकाई। जानि वंडो वित कामना ओर. 
मनो कमल्लाग्रहं सन्धि चलद ८ ॥ ५ 
क० | सनि चितं चह जाके कङ्न की मनकर्क 
रत ह सो््वात होत जो विदेहकी 1 शेश भनि मनजुहं 
सृकर्हि नाहीं कान्ह जसी निकसी ह राधेकी निका 
कृत नेह की ॥ एल कीसी आभा सव शोमाले सकेलि 
धरी फलि रेदौलाल भूलि जेही सुधि गेह की। कोटि. 
कवि पचै तऊ वरणी बने न फएवि वेसरि उतारे दवि 
वेसरिके वेह की <€ ॥ ~. | 
क० ॥ शोभा सुख सदनं को बातय॑नं बलिभद्र मानां 
महा मोहयी पिपीलिका को गेहे । मैनं पंचबाणः की 
छबीलो लिद्र कजत हे देखिविं को देहम खदेहज्‌ को 
देहर ॥ पियमन रोकिवेको निडर किलीको रन्ध सखमां 
मधुर को रुचिर जासो नहह । मेनके मवास मे धनद्धर 
को मोर॑चाहे केर्घोवाम नासिकासे बेसरिको वेहंहै १५ ॥ 
क०1) सुन्द्र सहज स॒मनन की सुर्मधनं की निरमो- 
ल नासिका निका ते सवारी हे । प्रीतम शरीर माहं 
धीरन धरत देखि सक्च की भीर कीर विपिनं विहारी 
ह ॥ केधो कलधोत महामनि के.कुसुमे जीति मैन चेन 
सिंधु सृखसेतसी निहारीहै। मुकताललितकैवलितंमनि 
कट मन कवक तरंग यिर नासिका तिहारी द्‌ 3१.॥ 
क० ॥ शोभाको सकें ऊंची वेज्लि बंधी बलिभं 
राख्यो-सम लोचन कुरगनि को रोस हे । दीपति को 


 4ष्रमुख दीपको सुमेरु यह शु मुख सारस के सिप्ता 


"न 


 #. ~ 


नखंशिखहजारा १५१ 
कद्‌ जोप्त हं ॥ क्लप तरोचर की कली किधीं गंध फली 
उपमा सखनपनि को विविध निसो ह । तिज्ल को समन 


दै कि नासिका तरुषि तेरी सुरनकी शरण की सौर 


को कोस्षहं १२॥ 
क० ॥ रुरपति तीकी युति की होत जाहि देखि 


„. रहत रतीक ना गकूरता रतीकी ह । तीनलोक की क- 


हा जीकी हीय याते अति नार्हिमे निकाई द्वीपदी की 
नाक नीकी हे ॥ भन रघुनाथ चारु अमल सृटार वेश 
परति सुखदान कान्ह प्राणपति हीकी ह । वर शभ ना- 
साते बलाक नथ वासा मंज परम प्रकारा पंजनासा 
लाडिक्लीकीहे १२॥ | 
?. ... स° ॥ तीनहूं लोककी दीपति संचि रच्यो करसों 
 तिल्ल फूल धमार है । कै यग अम्बज के मधि सोहि 
रही भल चम्पकल्ली सुकमार ह ॥ मारके कीरकी तण्ड 
किधो किघौं काम को तृणरच्यो करतार ह ! भाषे मुनी 
रघुराज किधौं रुकमीनकी नासाषिराजे अपार र १९४ 
` क०॥ तिलको कुमुम ताकी सम कटा कीजेयत 
कहुंसौज दीजियत कीरपफल् मजी की । कमकत नीर 
कोऊ खाली बरनत खाली ताकी कहा चाली जाकी 
चात बिन षजीकी॥ शंभुराज कट लाडिलीके अंग 
वरणत पावतन याहटोति गिरागति लंजी की । मानो 
रूप निधि सो बदन रवि विधिराखी नामिका सुलुफ दे 
कृलफं विवि कजी की १५॥ 9 
5०} लगी जव खास तव उतसय आकाश हीते 
सिंघ जलजंत्‌ यापन कीनो सख चीन्होर) चद हित 








१५२ नखशखहजास । 1 
कार वाको उदर षिदारि कल्यो चल्यो मोल्ल भारी. बास 
सम्पटन लीन्हो हे ॥ कहत किशोर अम्यो-देश दिशे 
पर लकय रज चित चोर जिय वीरि फेरे दन्हा ६॥. 
उरकै सलाक मोती नासिका ब्लाक ययो बल्योह्‌ चल्लाकेः 
पै हाक मन कीन्हो है १६॥ ` `." . 
° ॥ नीचे को विहारत नगीचै नैनं खधर दधीचे 
परे इयामरन आभा खट्कन को । नील्मणि भागक्ग के 
विद्म सराग पखराग के रहत बिध्यो कया छटकनं को ॥ 
देव विर्हृसत दयति दतनं जडाति ज्योति निमेल मक्त 
हीरालाल गटकन को.। थिरकि २ थिर थाम पटताने 
तोरि बान बदलत नथ मोती लटकन को १७॥ 
. स० ॥ नासिका चार्‌ बिल्लोकत ही. बनरजाय समो 
टन कीर कपाने । वेसंरे को मक्ता दवि देत मनो कमला 
ग्रह तोरण ताने ॥ दवाक्षन ते उस के पट्वाल कहै कबि 
कोमल होत पषाने । ले सिंसकी मसुकावतं भायन 
प्राण सगन्धन को पहिचने १८॥ ५ 
सर वनवासी फियि शक पीटि विवासी तीर जोः 
वीर विलासिका ह्‌ । तिल सून घ्रसुनहू खेत गिरे गुहा 
सेवक सिदध निदाधिका हे ॥ मव तेत संनैन के बाण 
लिये मति.वेसरि की सग पासिकां हे । बहु भावनि की 
परकासिका हे तुच नासिका धीर विनासिकां है ३९ ॥ 
क०॥ वदन सुराही म छवील्ी छविं काक्यो मद्‌ 
अधर पियाल लिन २मे गहत हे }अलसायं पोटतं 
क्प्ल पर्क पर. कदर गजक. जानि ' चाखन ` चंहत 
हे ॥ ब्रम नग्रसाथी येतो सदारहै अंकभरे चक्योई रहत 


1 , & ~ † 
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। नखथिखदहजारा। १५३ 
! कोरः कल्नाःक्टतःह 1 भैक्रिपरे त्रातः के कटैते अन 
¦ खात न्याये वेसरिःकोःमोती मत वारोई.रहतं है २८ ॥ 
; -प्रकश्मोक्स्योजल सागर विधाय तत पपि यं 

'प्रधर कवीन र्यी योर.नाचहतह्‌ \ विधि कै सये 
 विशःआआनिशश्येःवेसरि मे वन्यो वनाव शोभा-खहूत 
+ . र्त है} प्रण ध्रतपः चंद -पयोहे मुखारविंद ` एतो 
कहां लहै कतः नेतः तलहतहे। प्यारीके बदन परमः 
दनजक्रोमर्दपियिःमोत्तीमतवोये सदाभमत रहतदै२१॥ 
(एनाकर प्यानं भमि तामं रूप्जलसगर हे ची. 
ब्रन मैभीरमीरःशोभाः को रत हे । दीपत तरम नन 
चरिजःसे दलैः तहाःउरग सी वेनी जिय देखत रतं? 
प्ालमःकहत मखःकंटर गहर राजे तामे मनं मेरो यह्‌ 
दोरिकःपरत हि । बेसरि कोमोती मानकर र्‌ सिकदर 
को वारर मुमि र मनेसेकरतटेः२२॥ 

क० ॥ राधिका के .नथक्री-च्मकथ.कथा सुनि जाहि 
तेकटू विलोके कौ न मुनिहे।त वस मे 1 कह शम्भुराज 
लसे मक्ता विशाल एक तीकेवीच लाल दरी भलत 
प्ररत पे ५ वलि फल्ःचाप मरि कली द ` गुता सर 
केशरः को फर गाडयो यमके सुयसं मं 1 कुचजानि 
मेरेजोनं पंचर तक कल तीर तानि राख्या नाशा 
तीरकंसमे ९२॥ -. ` ` 

{¦ सन्-मदमातीं मनोज के खआासव सा स्न्‌ जस्तु 

मने रमः केसरे को । सहजं तथ नाकते. खाल धरा 
क्सो कौन घो फदर यासेपरि को 1 कपलापति हेरि 


(कन्ये [श्र 


हिरय रह्‌ लस्या खर नर्हा इदि कप्त क कृरि कन | 
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नुभि 


५.९ नखिखहजीरः। 
उपाय वचौं हे .दहःमोरह्‌ःवर्त वधद्ाः सार्काः २४॥ 
5०. केशव दास. सकलः स््रीसकोःनित्रासः सखि 
केधों अरविंदःमधिःविद्‌ मकरन्दक्रोःकेवा-चन्द्रमण्ड- 
ते शोभितं सरगर्-किधो मोद तद्रजकेखजलेःसत 
चंदको ॥ वादेरूप-कमगनद्विनद्ूनीोहोत कधं चंदषूल 
सूघत हे च्ानंदर कक्कर नक नाइकानि हं तेजीकरो 
सकसोतीनाकःमानो मर्नउरकिस्टयोःहे नदेन दः 
कऽ.॥|: सुंदर. सीघाःपनाके.विध॒व्रद्ता केः भत्र कधौ 
एक पंक. खूप.श्रहितीयताके.ह। सरलैखदताकेःषानो 
एकंही स्वरूप सौरभं कषगधताके-खानःसमतीके ह॥ 
कृधों कामदेव. ताक इकर दान-पात्रःतकररत केकःलक्रे 
करे अप्रमाणं ताके एकर हीःकलाक्रे रूपःकलाःरारे 
चं द्र॑मकि क नाथःनासिका,सुवसिक्रा प्रियकर २६१ 
इतिःनात्िकामूषणं सह्‌ब्रणेन ;संम्पणम्‌ः = ;& 








५ क. दोरा 1; --:; प्र ८ =. । 
,-: कजनः खजन -मीनख्ग- मदलगरननःयग नेन 
.: स्तनरिः-कार्‌ः चपलं ;तअनिधारे.- सुखः दनः: 
;- कारे. कजसरे:- मलः. पानिः. पधार: चेन्‌ः॥ 
मत चारे प्यारे चपल तुव उव्ररि £ नतन 
“चम्‌. चमाति च॑चललःनयन्‌ बिच घघटः.पटभ्पीनः ॥ 
 ;-मनहृःसुर्‌ःसस्ता-विमलःजलःउल्रतःय॒भमरीन्‌ः.३ 
चमा हलहल मद्‌-सदर्ययामः सवेलःर्तःमार 1 
"जचतमरत मुः के भूक्रिपर्तनिहिति तवतद्कपारः 


ग्न, 


नदछाश्चेखह मरि 1 । १५५ 
दानेलेगतवधतदिमहिं नि्लकरतचगियोनं 
“यतरे सचते: विषमंदं -क्षेरं तीक्षण. वानं ४ 
साततं ईक द्रत सहसं लगत आापतक्ेनात्त¶ ~ 
अजुन सम वाणावली तेरे दग करिजाते ६: 
' +शअनिपरे दृगवाएकी रस निधिवकीवोर# | 
रुक्त नं रोके केह धीरन दलनच्रोर ७ 
“ज्येवरिदूकः दारू दवे - सहं - गुने दोन ॥ ४ 
दया्हमल्लाजं दवनः-काचाटं तमार कत पः 4 
क्रकं चनी तव ते रहः वधते ऊपर. खोट}: ` 
दग ्निचारेनःकीलंगी जवते हिमे चोट € * ` 
तेगा द्गतिय रवरे पानिप वारं सुधरि॥ ` 
पंजनवाददियेःविना करत सगुनीक्र- ३ 
योदविःप्राचत?ह्‌ रीः जन अजित नन ॥ € ४ 
`तसरसवादसेफएनःधरी -जतुद्तिकलीनरमंन १३ = 
रेमनरीतःचिचरिचे यह्‌ तियं ननन. चते॥ `` 
विषकाजरनिजखायके जिय -श्ारेनकेलंत 5९." 

रिरिफिरिःदोरतःदेखियत निचले नेक रहन ध 
„ . -ॐकरतं कजाकी -कोनपे- ये -खजररि ननं ३३ `. 
ष परग: दार्च्गच्रर वरून २ लः: के साधर 
-नन्तेरेचंखमखकेजनत कियो चहल ह हाथ १४... 
मद मःकंलःतेखलत-जत्रतेरदम गंगान) `` 

¦ {्रायत्तमाशेःजरत तहं नही ननः समाज 9४ 

1 अलक ्यमोल स्परतदेती की च्यनोखी्ी 
` खिति पलसात चोप पजन दजम । सन्मसिं 
क्यार्न मांगमिोती मोहनीक सीकर सदमदमानीसनपरन 


^ 
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१५६ . नखशिखहजारीः1 
मजजेमे ॥.योवनःजलस-ज्योतिःजोयकेनरय्रएजःसक 
ल मार नखः शिखते ` सहैजेमेः५चनदैमुखीःः चल 
वल्लक च॑चलास्ी -चारू चस्कः-लगायगद्धःकंसकं 
करेजे सं :3:॥ छ 1 
क °¶-परविदर्‌ःञजतव्र आअनरीखीःःशनियारीः; अल 
चेली देसीञओ्खैःएेन एेलनसे इखीसी+भोजभनेयोबन 
जलस मेःन जगे ज्योति ज्योतिःजोमःजलमःजंलाहल 
मे पलीसी ॥ तीक्रिजावीः वीक्षण-तियलीतर्‌ एंड: पर 
तेरी.दगनेक तेन तीरनःतःतीखीसी ब्रेन: सदविजावी 
चार्‌ चख चदिजां तीःहियोः फारििदिनाती चदिजत 
साफ़ सखीसी २-॥ भ 
स०.॥ -म्राहहो देखि सराहेःनजातहं यावध: घुः 
ग फरकेह। भ॑तोयोजानी भिक्लदोरपाङक्तंकान लख्य 
उन्ह हरहु ॥ रगेन ते सुविते स्घनाथविचारूकरेःक 
ता करके -ह1 जन ; वारे सही रमः व्यारीःके-खं. 
प्यरवना-परकट्‌-२.॥ ^ - ल 
क०.} अजनः सुरं "जीते खंजन करम मीन नेक 
कमकत उपमाः को नियरात- है नीके -अनियरेः्ा 
चचल इरार प्यारे ज्योज्या मं निंहरेःव्योःस्योः `. 
'वातहं + -सनाप्रति सुघासे कटाक्चनःबरक्िःज्यविं जिन 
नरा -हयःहूरषिः सिरात हे कानलीःत्िसालःका 
4 कराल. वाल तरं सम्रदृखम्रसमननःश्ध्रात्तह- 
$° अवल रगञ्म सुूरताःजीनतपिःकानख 
¶खर सुखापहांथ साजीहै 1 लाह ःलगामध्चिततवा 
माम चालमानो-भृकुरीकटिल तपि.कलमीसी छाजी 


~~ ड ~ ङ 
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५ 9४ ~ 
3 >, 


॥ 


नखशिखह जारा । १४७ 
पतर स्वास्शिभलिये चाह चावुकसी देखिके कटाक्षखुथैः 
भयलाल राजीह्‌ । नाचमल कचन की धारीमंः समभार 
अतिप्यारी तेरेदोउनेन मेनभपवाजीहे ५॥ 

क०.ानदके मदिरमे केघारु वचिमाणिककी कर्थ 


प्रन॒रागलता खंकर.विराजही । कैघोरतिनाथजकेटाथं 


* कालवीली हरी जके इंतमाम ते तमाम दख भाजहू 


कधौ तर्‌ णाई“शर्‌ णोदयं किर रराज तरे. करे घनं 
चप्रलसी.सुखस्ाजद्ी । लालमन वांधिवेको कंघालाल्ल 
रगडरेःकेथोलालडरे 'तेरेनेननमे दाजी ६ ॥ 

क °| पननकीःय॒तिख्रगि चंदयुति मददोतःो- 
ठंनकीपांतिपे पवारि हविवारीर्‌ । उभरोह उरजपेमांगीः 
रवतफवी. संगीकानन कनक मणि गरमाज् न्यारी ह ॥ 
एसी बालश्ाजुतो न.देखी नेद्रनदन मेः मेनमन मानि 
रसु चिरतिकी विसारीहं । लाल्लडरि नेननम एेसनीकेलागं 
मानों खंजनःचपल फंदे काम कंदवरी ₹ ७१ 

: क ०] परतिः.खनियारे तारे कजरारे रेकभारे रेमे 
उजियरे जसे दियो बारियतहे । रूपरतनारे मतवारेप्रेम 
प्यरिजीके कमल करारे हरिर्‌ निहारियतह्‌ ॥:घघट 
उघारेते निहारं नेकत्तारा कवि टरत न टरे चित केतौ 
टास्यितहैः! धग वेहगजोई खगदेखि श मतह एमे 
रगदेखे खगलोना-वारिवितहं ८॥ ५ | 
-; क० | अद्धि अनियारे चटकारे कारे कजररि मग 
हगकरारे येरीयेतो रतनं । चचल दछवीले रगजाचक 
रगी्ेचारुदीरघरे्ि रसरत सुकमारेह॥मेनमद माने 


से उनीदेसे रहत नित किमक उघरत वकमततवरे 


दृषदं : छंशिंखंहेजीररी 


ट्‌ अनवं अनूढे ननदखं प्रीपिष्दासज) क नही जही 
देवेतंहा जीति जीत दरद 1 ~ 
स०॥ कर्न आ-ख्या दह्‌ तदह हथला. हमारा 


भ, 


कहा लंग फलि हे ^ वीरववं कतत दखतीहीपरकोर 
तिहारी कहा ल सलि है 1 कन्य दकर्हस्याल इहे 
तिनको हम हीथनं ह वर कलिं 1 सधं जी सनावुयो 
करि -भ॑लौ अव्मदनी- चनं तिहर तैःसह १८ ॥. 


सी) ज) 9 स 


क९.॥कलं न केह सवि सधरकह ज सदिश्ती 
सीके हं सती :क दहैःरती के टै वजन च्धनीके टक 


गंजना्नत्री के हे किरनते धीष किभजनः असीके 
हः. मः ह्स्तीके हनः देः हस्तीश ह न रयजनदछ्नीं 
के हु च कापःकमनीकेटैः तैनःषेनःजीकिहंःकिं वेनं वेनं 
जींकेहं किःसीमा पलहटीकेहै किःप्योरे भाएपीके्े: १:3६ 


९ कृडजल कृच्च कर्य वरना क्रशलयःनाहधर्व 


9 


तान जं व्रारः जग देदह ( वकीःसुधीःचिर्तवेनि दीं 
तरवारं वधि. करः व्धोःधरप्रणिःसारतःडरेन हे ॥ 
दनक्ोकजाको खाये कन्न; कजाकीःच॑ज्ञै दोः 
मलये बाहदखःदन हे 1 ऊधव कहत लसि 
रहत नेतं कमिःपातत्ताह्‌ केःचिपही तरं तेनै रशा 
क९।कज़न असलतामे-खंजन चंप्रज्तमे छता 
म वन क्लता म वड क्रः व्रेफःमःव्वक्रास्योर ने 
क नवाह. ब कृष्‌ रघनाथ ठगःखमिके चे सैनकेः। ड- 
सव, चमः रार्‌ डाटे फसिवे क्तो कसी चरनत कायं 
व हत चनद चचन-क॥ यतिमः हःचष्पररिः हीमं 
रलमन प्यारीङ्के नेचटनतीच त्रनसेनङ्क-3२1 


[ष 
न ४ 
9 





॥ नखभिखह नासः) १५९. 
; ` वकरो रूपसागर कं रतनयुगुल कीं भपमी 
नःक.तनकः-कतनः-सुयस्क } नह्‌ःभर मरत सरन के 
पदीपरःकेधोःरससजःचाखिते को -चखक्सःर सके ॥सन- 
त सदेश के सुवस्त सःसहीप-कधो चसकीवे काज :इ- 
चिरि दिश्िःद्रघ्के 1 लमेःहिय-एेनकसकत.दिनः रेन 
^ केधो प्यारी-तरे नेनत्तीर मनतरङप्तफेः ३४.१५ 
> ~क९॥ करत कृलोलः श्चति -दीरघ्ःमोल्लः लोलं दये 
टमाणोर दरविःपवत.तरो्नःह + नाहिन समान उप्रमोन 
प्रान सेनापति छाया कतर व्रुवन्‌ त्रकितःखगलरोनाह्‌ ॥ 
रयाय. है चरणः ज्ञानःध्यान-केःहस्णः-मानोःमरति ज्य 
धरि.अशी-करनःकेःटोना हं ।-मोहत ह करिसेयचेन;के 
+ प्र्‌म्‌-र्नःप्याशिः तेरे नेन रेनःमेनकरे खिलेनाः टं १५॥ 
^ ~ क१॥क्राजस्तेकारे निवसे डरे मतवार क्मल-द 
ररे कैषों अशतके दोना-हः1खजन्सवार-केधो.तज- 
खरसान.धारे केधो मनमहनःकेःमनके हरोना हं॥ रूप 
जलःमरेरसवारे-डगमगतःह्‌ नव्रल इलरे क्रा खगन 
के-लोना-हं+सदननटरेःपच्छी सीख: देहे शाली ` 
तेरेनेन.एेनःमानो मेनकेःखिलोना ई: ॥ 
क०.कंसदतिःमजनःहं जनके मलन रचनकरत्त 
जनरमजन सवरे्ट सलोमा क्रसदन कोटि माहतःमं 
दनःमीन-मदङके कदन .सगदूरि करिडररिष्े ॥ लाज गृण 
-मेहुःनरह-गर्‌ वरस. दह्‌ दहन समार जनान -जचतमन्‌ः 
हरि हे 1-कारेःकजरर विवार -मयकारे सिवर रत्त- 
नार प्प्रार(-ल तनति. 1 ~ ६. 
स०॥:कज- सकोच गड रहं कौचनि सीन म [रि 


१. 


न्न न्ध , -' 


"कक 


[२ , 








१६५ नखशिखहजाराः । 
दियो दहनीरनि । दासतकह खाहूका-उदासःकंव्वार 


9 हतक 


दियेहि अरन्य गभीरनि ॥ अपुमे उपमाः उपमेथकं नन 
येनिंद तह कविधीरनि । चजनहको उड़ा यदियं हलक 
करदीतः अनगे के तीरनि.१८॥ = {6 
सट. 4 कैजन सजन गंजन है अलि खजनं हू मदं 
संजन वरे। एकजरारे ठरारे पियारः विसारे न जी 
विसि बिसरि ।अचलःोटः अघोरं म-खलते तरे 
निर्हरिहे च॑चल्लतर। लोभसुधा सरके मधेडालतसान 
मीनभयेमंतवारे ॐ ॥ 1 
सं ०॥ कीमुखमकि समद्रके सोदिरहे युगमीन खने 
कर्लकरि \ की विकी रचि पिंजरी कामदियो तेहि 
युग खंजनकेो घरि! भाषेसनिं र॑घ॑राज किं विधवा 
करगे कं लीन्हो मदेभरि + चपके पन्यम लगेसुभ्रेम 
गेकिंथोरुकिमिनी टगर २५.॥ ५ 
कं० | को खंजरीध्तकीः चपलता दीनी कध 
चचरकनंको कजनररी. खादये । कषोषातं कंजनंकीः स्व 
 च्छता निर्वसि कौन्होलाजकोः समेटि बिधिल्लीचनः वना 
इथे ॥ चतुर चलाके बाकेसेन उ भकं कके पेन इ खर 
केध्‌। मनसरपाइये।ह्‌ सिह सि हरिहरि फेरिफरे शिषेना 
हरिस हरिणं नेनीनेक न दुराद्ये २३1. ˆ“. ~ 
कन ॥ कारेः कजरारे ` रतनरे ` अरविंद ` समच 
दराज चप्रानयार्‌ सुखकारी ह्‌ -1 मनत. दिवाकरं कर 
चान्‌ . खजनका [जनकरति.रयामश्चजन-किनारो हे 
भकं स्कं म््काते करोखां लागिसानभरेःलगिवन 
माला मानोलोहकी कटार \ सोस्मि लतः मसंका 


----------- 
त द 
५; न्न 


^ नखशिखहजारा । १६१ 
दयद्ूवटम सारिक हिरतन्यों शिकार कोशिक्ररीहं २२॥ 
क०॥ हरित हिरनकष्टं हारने हेस्तियन मीनं 
! ` समान जलल कज खज पार ह । स्प्रख्वजार सदपीके 
मतवारे भये कै हुदेद्‌ारङ अ्नगकी चनीकटु। न> 
: कैधौंये कटार है कटाच्छरके पकर अंत कै दिभाग 
'“ वरश्रीक हं । सानपे धरें खस्पानपे उति खवक्भरं पच 
¦ वाखयह स्पे श्ोपिर्नीक्ते ह २२३॥ 
क०॥ हियह्रिलितहं विक्र्‌ कते रिकेतर्हसिदेत हं 


ह क [प 


सहत ।नरखत कार्सनह्‌ । उानाहू नक्त हमच्रात्तं 


; लीके राजं हुरत दर्यं करत वितचनह ॥ चाहत न 
¦ च्दर॑ंजन रसिक सनरजनहं खजनसरस रस्रागरीति रेन 
> ह । दीरघं ठरे खवियारे रतनरि प्यारी कजम निहार 
कजररे थारेनेनहं २४ ॥ | 
क०॥ हुमहीसें रह पनक्ह मे है दहदह पिरह य. 
| गिनिङकृ.आनिउर डरती 1 द३दं बनायविधि अविधि 
की वैस्तेषे च्मरेश इन्ट्‌ सारिहुसहीं चों ह्यशती ॥ हात 
न निबाह्‌ जे र्सियनेक राखमूदि उघड निगोडी दूना 
मगपग्‌ धारती । लाजक्ो न रच लोकलीक गहिटूरि 
नखै वरश्च चआांखंहमं परश्च पारती २५॥ 
स०° ॥ प्राएपियार गार सर्वेपि लियेकर द्रण 
रूपनिहारे ! चंदे खाननक्ी युति देखनपुररे रह्यडर 
सपरारनद मारे ॥ स्पंजनले नसो रमणी दग श्जित उप्च 
। मयो अनुसर । चीरकेच(च चक्रोरनका मनाचापर्‌ 
वद चुगावत चारे २६। | 
 क० ॥ पाटल नयन कोकनद कंसे दलदोऊ वल- 


२९ 


क 


ल्क 


ती 


(किन 


दभः 
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१६२ खजरा । . । 
सद्र वासर उनाद्यी दुखा बाङ्स । शामा सर्युद्रनःह 
-चरापा दडवानलकी देव धवि मारी चौ भरेखपर्यकाङ् 
म \ काभक्षेयद कैथौयात्तिषा उपदेहे खल्लताशेकार 


वर पीके हपाल । लोचन सितसितम ` लहिदल-. 


र सालोवीदधि युजसीन ज्लालरशमक्ते लालय २७ ॥ 
क० } एल्लद्छि मोल तपि घरूुनी श्वा लतं ल्ला- : 


उदारी ट र पर परल सदय ह । दवत द .सन | 


पार षने हँ कोने रचि पवि विधिना संवरे सव खग 
जय चहि हप छे क्षमट गरम राज.काज विरह गनी 
सनं स जीत ज्ेत जंग है । दिनरेनं पियद्रस वीथिकामें 
त है प्थाशतेरे चैन कथें भैनके तुरग ह.२८॥ 
०) जरष्‌ रग सभे जग ममे जगे यानिनीके यौघ- . 


५, 


ञ्छति जगि जोश्वगत ह! पटुयके जतेमतवरे 


ठ्स धमत हं मूमतं ह सकि र पि उघरतहे॥ कहै 


४५ 


धु 


५ 


॥ 


1 
ॐ 9. 


नच ह्‌ रेनितते तादी सं रहवदह २९ ॥ 
क° ।| पीके क्रा व्यि ब्रम पर्स द्ंजान जीद्धेनीके ` 
नये नैसनकी खव च्यवङवीह।चान्हं कमलिश्षनकी मानो 
 सनमोहनी. है काम कमनलक्ष॑न की इकुष हषी ॥ तरल 


* क छ, भ । 


वेनी की. तग युगं जाहिर हं यौवनं जवाहिर की 
अजत अजु्ीहं \ म्रीननं की संदी दूती बदी डूवी कजन 
द्मे भारन-की मूल खंजरीटन-की. छदी है ३० ॥ | 
° ॥ पाइये न खोज खंजरीटन मे र॑चकटटू लोचन 


“ ज ि 


तिहरे ये चिनैया गति मीनके । कंन दलंगजन-कुरंग . 


प्‌ 
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~= “ ° ् 
(८ = ण प (यत न स् शः 


| ~ 


नखशि्हजारा । १६ 
मात भजन ये रंजनंहु रंग मन रसिक प्रवीनके ४ मधर 
विचरे हिय हरिही रहत वन श्यति सुख दायक सहषयय 
सखीरके ! तीचे दीर खास नदेख काप वासके गये 


५ "# ४ 


कने पर्न के सरीन क्िररनके २१॥ 


५ 


० 1} पानियक पाचि दवरताह्‌ क सदन शाना 


+ संयुद्र सएवधघान सन्‌ मोज के 1 राजन के वोहित परर 


हित प्रसोदनके रेह के नकीव चक्रवर्ती चित चोज 
दयाके दिवान पतित्रतष् के परान नेनये स॒तरार्ं 
वश्रन्‌ नद्‌ सैजके 1 खगन के महाराज सफरीके शिः 
ताज साषवव सयेज के ससाहव मनोज के.२२। 

सण | पकजके दल ह परष्टं भवरी रस लालय 
हेत लगी हं । ह नट्यी सुस्वायक्की रिरतं कल द्मय 
सो भाव पगीह्‌ ॥ बाल्लफ तनी प्रत्य र्ति कसं 
सालक हीमे ख्गी हं । रचन कौ कख ख्पड़्‌ वातप 
खोल धरी मनेनीलनमी ह ३३ ॥ 

क०}} परम प्रवीन मीन केतनं कै मीन च्छ्रा सु 
सरे सरोज ह एुलये पिष भान के। शरद्‌ के खं 
मिलते मखवच्॑र्‌ कोकि जोर ह कुरंग रथ बाहून ससान 


“ क्ते ॥ बाल्ल तेरे रैनकी यशा शाल सोतिन कें द्तिम 


साते हँ सोहाग सरसान्‌ कं 1 सुनिन के मन्‌ उपज 
अनेक साव सेरेजान येह विधाता पचान कं २५\ 

 क०.॥ पतित्रतता कँ मजु संदर मजके किल्च 
प्रम थाके चारूसर सखमाके हु । कंधा म छार 
रद्‌ भौन भके नरेसे रमारस्मा के उमा क्र 


कृ श क 


वाके हे ॥ भते रघुनाथ धमि कैव सीतल प्रभ 





१६४ नखशिखहजारा | 
क मानं चन वाकं राधकक इ. पय सुदद्‌ाक वश्ाकर 


व॒सुधके कीशौसुधासिदु मण्डले कुण्डे सुधाक २५॥ ` 


क० | गजा गिल्ले खंजन की मौर. मयं कंजन कीः 
रि्धिधु संजन आ अंजन संमेत हं । चेहमरे सागरः. 
ह भरे दीपक ख येह रे कादर सलोने लखि -लेतं 
है ॥ तरल चरिेनी के तरणन में तासक्वि माने शालं- 

माम स्नाव.के चिकेत है 1 गमद जानै शखाखगणदगं 
दागे येन छाजय सै पागेनेन खे शोमादेत ह ३६॥ 
 स० 1] शपते ब्रु दिशखावत देखेवने दगशीलल ` 
सचेहि \ ज्योतिधरे मदा से देके सुरम्‌ सयेज षेरग 
चोहै ॥ खंजन मीय मधुव्रते सो करन्‌ रंगसे मान 

मचोहं ) इया सुश्निधिः पाच न चवं हीदहै चार 
चकोर निचेहै२७॥ ` -.- ` । 
ल° ॥ रेनजगी रतिद्रेम पमी उरही सो लगी विधिं 
की अदरेखी \ लाज लजीली कटाक्ष कर्टौली रसाल 
रसीली तिशाल बिशेखी ॥ खंजन सीव टरगीन लजावनं 
1 


प्त लर्‌ कतान कलस । कान्हुर्का सा सतरः 


अ ^, 


राधिके तेरीसी ्ांखि नं जअांखिन देखी २८ ॥ 


० ॥} रातक्‌ उनद ल्लस्षाच मद्ररमातं र्त सज 


कजररे दृगतरे २ सुहातहं । तीखीत्रीखी करन ओकर 
लत कादिजिय केतेभये घायल खः केते तलपात ह ॥ . 
ज्या सरं सलिल चखसेख धोवेवारर्‌ व्यो २ वल्ल वंदन 
क वारम्ुकि.नात षुं । केवर के भाते केथोँ नाहर च 
चल लोट्रुके पियास कहा पानीते घातं ३९ ॥ .. 
>° \\ रसमरे जस्तभरे कषे कविं रधुनाथ रंगभरे 





~ ठ सन 


न~ न, 


५५५ += 





नखशिखहजारा । ६४ 
रूप्रभ्रे खरे खम कल के । कमला विवास परिपरन 
सुदास स्यास् भाठते फे चंचरीक त्तोचन चपल क्‌े ज- 
गमम्‌ कर्त भरत दुति दीह पोखे यावन दिनेश क 
सुदेश सुजल के । गाद्धवे के याग सये पैसे हं नल 
फले तरे नन कमलल अमल पिन जलफे ४५] 

क० | राजं रतचरटग उपर उजारे मारे प्रम मत- 
वारे पियं दन ह्‌ । गजन कमत सग मीनमद्‌ 
भंजन ह अजन ल्खतेन रहत उरचंनहं॥ मदनम्‌ 
क्षिं नन्द्‌ नदन प द्रनेक सेसभरे देखे याते कहे कल 
चैन हं । रैर देखनेन मेन वानम्रे विराजे ठन प्यारी तेरे 
च्जजव गृल्लावीरग मेन हं ४३॥ 
क० | राजत ममी मदश्राके कलकट किध चं- 
ल उरगकासमा्यय नका ह्‌ ।-पाकं हियरफिख्ग 
मीननके धाण्ठे किधो सौति साल्हीके सखमाकरे पेन काके 
ह परम कहत देखि खंजनहूधाकेकिथ इयाम वेत ताके 
लाल सामा साथिच्छके हुं । छत उपाक्रके मपाल के 
ललाके चार्‌ चचल्ल चलाके सनवांके राधिक्ाक् ४२ 
क ° | खंजन नवीनं सीन मानक उमाहेदेत नकन 


२ प्रगपद्‌ कंजक्रे तहके हं। ठेर र भवर मतत जक 


तके संग साखन चकोर कहं चंचल चलके ह ॥ एम 
ना रमाके न उमाक्ते ना तिलोत्तमाके प्रचल हरल पच 
वाणा षीति नके है । हन मजघोपाके वखानं मैनक्राकत 
मेन ठेन सखमाके नैन वेकि राधिकराकहं ३ 

रु° |] खंजन चकोर मीन ख्गगिश सारमये व 
ये कपोत हू खनूप कहिं मौरी के ! तीखे तीर्‌ खंजर कट 


६६  नखशिखदहजारा। 


१ | 4 
री तेग नेजनते.वोक्‌ कह्ुवाते ह्‌ वकत वरजोराके॥ भन 
रघुनाथ है लजीले ललचेहं लाल पंकज.यरलाव रंग 


|) 


लोल खु शतनरि नैन. नवल फिशोरीके 2४ ॥ 


कु° ॥| खंजलकफ़े जास पिय विरह तिमिर भान सीनन 
के सान धनवान सनगथके। शोमाक्ते मारसरूप धारके 
डर सोती शील सरदार फोजदार मेल १४५७५ श्रीपतिः ` 


रति. मद सोरीरे । लल्लित विशालया रसाल. कजरारे 


संजान लेने लोचन गुलान भरे सुधर पहलवान रति ` 


साना रथकत । रसतं उह रग. जाल ज्यात क करा लाक्ल- 


कैज से विशाख सष्िणाल्ल छनस्थके ५५ ॥ 


° ॥ खंजन लिजात. जलंजात द्र लजाकरे हरि- ` 


नो हिरत स॒कतान ठह । पच शर कीनेरद योरन 


कमले पद्‌ नट स विचित्र चित्रहीस हृहरात ह ॥ दीपक. ` 


9. 


सीन रीन सीन लभं सेर जनीन तीव रग. येकि ` 
प्रति इतरात है । परवश प्यारे जाणप्यारी ज तिरे. 


टगमारतनिशक नकलंकाहडरात हं € ५ 
`. सण |} भीर्‌ सशेज कवशजयरे नचसारवह्ं यटमोद 


प्रीहे । प्यो्नन रजन्‌ सपंजनषह. किचश्व॑संन सतिषो । 


ह क = अ 


रवान्‌ {ह ॥ चह समहय कहिपानेत येती च्वनपमं ए 


~ (० भ 


व्परप भरीहं । जायतहा विधिलं सवदश्ठकी च्ँदखिनष्टी 
दवि च्चाविधशहै 9७ ॥.-. : ` ` ` 


क ° ॥ भूपतिं रम लालडेर निशानतेई चच 
ता चतुर तुश. मीरभारीहै । देखि शेनेक्विं 
सवार्‌ खरकाजर्‌ समेदष्री करीव + 


भ ~ क [+ ष 


र 


~ 
| । ~ 21 
2 ४2 1 


वदुक्नं वे पोतिसौ.लद्र द.पियं दिद मनी बाष्ि 


ए 





-* ^~ 


हि) , म 
ट र = १ } $~ 
च ~ 
(1 , 


 लागलन चन इ।छ्म्‌चहट्पार्‌ मत्व्‌ ववतच्छसः। 
| > तहा नचननक कहू उपयान्‌ ५२॥ 


नखंनिखहजास । ` १६७ 


` चं पजधारी ह्‌ । सरत सुक्वि स्वच्छ इयामसा चाने 
घन्‌ च्य वर ननायरेय नाखमं अप्वा इ य 


5०} भारक्जर्‌ारद्‌ जर न्रलिलडर्‌ सहरसा 
यत्तन्न रइजदसुपथक््‌ [ चतरजषह्त वाथत्रर्नाजजार 


-डार्‌ करत कटक्षिगाते.डलट्रुल नथक ॥ पृतरी प्रहावतं 
विराजं आड नासिक्नसा जातसक प्यार हुक्तिचे याजम 
गथकृ । साहन्‌ के मोहुनह्‌ सोह तीखे लखििक्े ननातरे 


दंड गजमाते मनसपथक्ते € ॥ 
क०॥ भटी सृट्ह्धि राजे घटिसी 


[वि 


[जं वरपलक्र 


(सयान. एज पातक रक्षालह्‌ । कर्जत कलत द्वारः 


क, क क 


करार दं दुधार धारे डरे स्तन जेय जहुर जालहु ॥ 
1 स{दलवं 1 {लाक (नना यन स्नद्टु इः) स्वच्छ यू. 
क्ष काट करत . करालट्‌ । कयलाप कममनाक्‌ रमनीय 


(भ अ 


सन कैधौं कामिनणछे सासो साम करवालं ५० ॥ 


ल० ॥ सत परेत कोष्रिरोवरं यह्‌ चेन के फरोहियो 
तोडिडरे \ तीरचले तलवारि चकं खश तम्मुकोदाण 


भ न 


टे प्रिन्ट । पके देरोवचे तोवचं रहृप्राणवचं 


[आ 


निह हकर । कलक केरो वच यड देक वचं नह 


मन्‌ चेष्ट्‌ क सार ५३॥ 


 क० | सफर से कंज से कुरंग कर्‌ सराचल स साम 
कीसीफौकै सव कहत सुजान दह्‌ । नुवान नटते तुरंगरं 
से खजन से कालक हठे जस एसे ठन ठारह्‌ ॥ 
टेदीष्छेरै माले नखनैया सरके हं वान पेसी नीम्‌ 


| 
> ५.2 -4 


1) 


पि 





१६६८ ` ` बृ्धाशेखहजराः। ५ 
 , स०॥ सुन्दरीःसाज गर्‌ सधारदि साति गर्वहि 
गंजनको । ममदल्िये कुरसार्‌ स॒तामन सोहनकं सनरेजन 
के! कज्जलं चार !देषेखगयातेहुे मेहदीरेगखंजनक्ले 
रेसीजचीहियने उपमा ससेमुजं चुगावतखंजनको५३॥ 
- क० ॥ सखे घर पश्पायरिय के सरवर पसन 
परतप हररूप विशरासके । चातुरी के चाश्कली केलिके 

चप्रपार हावसाव्र के भंडार पाय इन्दीवर द्‌ाभके रतिके 
रतन जाद बहन के सला राजत रसालं विशाल्ल 
सैन वायक्ते । पीने बहप ह खजनषभारे पतिश्म 
र सलामत सल्वतह्‌ फ र ५९॥ | 
. क०-॥ सुखमा साल्लन्द्‌ के खालम्‌ आरद है कविं 
हं नरिन्द के लगहं वरयसके } श्रीपति घ्रवीन श्प सरके 
ललित मीनहस्नि नवीन चेह सानन सरस्के ॥-देरीमेरी 
त्राणप्यारी लीचन दहरे प्यारे सुरज सिखारे पिय विरह 
तमस्क । रविर्न पीर श्मार्‌ युनधोर्‌ है संवरे खद 
तीरह सदन तर्कस के ५५१. ; त 

क ॥ सोहत सजीले सित ज्धित सरग रग जीत 
९॥।च जन =नूवर्।च € हइ 4 रलम लक्षत 
शाल गुचसाज दैक ल्ाजक्ी लगसकाम्‌ कारीगरपषिरे 
ह ॥ धुट्‌ फरसता्े सिरत स्वील एजते लोक्सूवि 
ग्वाल्वलोक्ति. मयेचरे ह । सोश्वरिः सनकेत्यो चवक 
मरारवरि स्यौरवरि तरनी दुरगद्गदरे हं ५६ ॥ `. 

ल ०॥ नुम मुक उम्भ शिरि. भ्न महामदमाते 


रर्ड्रट्‌ । टारदट्श्य पद्ध प्तिरटरहा ठर चररद्र 
९६॥ 


४1 । 


॥ ४: 





नखशिखह्जाराः १६९. 
, संकर-संवःजआलमको-फिरिलाजके व्यद पररह ५.७ 
` कर ॥भूपतःश्नुकत-उ मकतःकेर; भुमतहे मुमि 
भामभूमिःउःे काजरसे कार । एडालसर्पड दार देडतं 
इतति गडः परते नेक ःटरत न रि हं ॥ गहगेह 
गननगहील्लगरवीले महा श्रीपतिः सजानमैन-परमस 
रारे हः :पियप्राणप्यार्‌ सव -मातिनः सुधार -प्यारी 
लोचन तिरे के गज मततवरेहं ५८) : 
कर॥ नमतः भकत. भरेमदके -अरुणएमैन.-मानो 
-मेनतनहःकद तः जाते सरहं 1: हव किल किंविन्‌ स्वस्य 
घरेनाथः करमोहन: वश्रीकर उचारके ज्मरहं ॥ केधां 
मीन परतः सदावकेःसरोवरम ` मानिक जटितं भमि 
ग्व॒जन संघरःह.+ कर्घा-असरागःकोःलपरेटि के श्रुगार 
ब्ल केधक्रौल्ल-पादंरी म डोलत वरह ५९॥ 
; ;कर्‌ः॥सीनक्गःकमीनेः परे पानीमे निहरि ह्यरिहारिकि 
श्वकोर-ततेचगत अगारं 1 मरपति मनत मनर्कमनं 
वे; खजनके गेजनंःगरवंकरि उरि कै निकार ट्‌ 9: डरे 
` रतनरि ;तरिकारे चा सितारे स्वेत उपमाःसितान्नित 


५ ध क 


तरागमनःमः सार ह 1 प्यारतर मासरहेमःपरानवःरसनति 


` धरे केवर-कसीसे वे-कमान्‌ वरेवारेहं ६५ ॥ 


भम न ^~ व 9 1 ति 
1 09 गि # पे 1 ् 3 


:;क९.1} म्रगकतसःमोनरकेसःखजच.षवाएःकंस चनन 

संशित सित्तःखसित जलल्लदसे । चरसे चकोर सकी चोख 

खदि-कोससकी मदनः मथर. सप्नी-मातैरतः मटपं+॥ 

नब्रीकषि फेनसे कीःव्मार नन-वेनासी सियरलमोना 

सेकिव्पदिःखगमदसेः प्रयसे प्रवोधि सकि खर साप 

सोधसकी नारेकर मार्स्‌ कि प्यारिककिनदमे &3.॥ 
, उ 


॥ [ का 
त्क 
भर 1५, ^ 
# ¢£4* 


9७5 ` नवंभिंखहजना्यं ` 
8५.॥-मनमोहनीःस्रति राधिकाकी लंखि'मोहन के . 
मनःत्रेसपन्यो । चहश्पोरते केली हे चद्रकती मंकी 
कथि नैदकमारं रम्यो दहःननर्मवीच नः कजरः र 
विराजत सूप अतप जग्यो। रविको तनि : चदसं नेह 
कियो अरविर्दनं भानो कलक्लग्योः ६२५ ५ 
:फ०॥ सनम ककि यजं मोहन करलकिः रन कजं - 
उपमाके देनचैनः मस्तक प व्य्च्ला के चोटेकरनं 
निशके चके कमि चंचलाके नकेदेखदद्यीः काके ॥. 
संदर परभाके भरे स्रं घधाक्रे मीनम्गभवय कमनः 
क्षीनवाके वकि तोके संमत्ता केहरि थक पेनताक्षि ` 
कहूतके नेतवके टषमानकी सुतकि हैदर 
क० 1 महा कजरारे यगशावकं त स्यार. दरि चज 
विडारे ¦ निरखेः जाहि चेन । केषी अलिकोर-केधो 


कक 


भूम, मतवारे कधा तामःरसवार कथीखंजर के एनद्‌ ॥ 
धो युगसीतः-वसे सुंदर सरावरम कृत :कामख॑स्सीन 
चदे तीलपेनह 3 आरः अग्गनकी (शो मामातकर्टी 
दो दयाससावररके कनके तनह 91 
क °: मोतिनतःसीरेः खार देगरतेः यतेःसतेःकाज्य 
तेकारे भरः पानप्रकेःपव दह । मलिक कथरी ऋ 
दाभेनेःडरारीसे वपो लागतह करीसःजमलमरेष्नान 
ह्‌ #-उक्ाके पर्या कथो : मनकेनलय्या- श्रः वशकरे 
करया सीरः चखनकी खानं । मन्नमनमाहयचंसेःवधिंकं - 
धरोहनसे खौ मनक सोहनसे पारथके वानह ६५८: 
क + नन अरसी सस्वजे; सपरतिर्सभरे विच्च 


वस्लं खारगीले..रगमगेसे निपर्टहटीज्े अर वीते 


---: 0, 
| अक गि प + कोकी 
^ 


नश्वशिखहजारा।! ` 9७9 
रस काते जन.गणनःगसीज्ञे गरवीले रस पगये 1 क्त्र 
 मसका-हं तिरो हं सकुचो हं कदू होत जाननो है मन 

मोहःषुग ल्लगे से ललित लले-.ह कद्ध लालल चज 
हैःजनयाच क्यो. टे दिग-डोल्ले उग ममेमे ६६.॥ 
< क>॥नेनको.कमल कट वेता मर काय खालीजा 
तो-कट -खमनेनी -वेतो सव करि है जोतो कटां मीन 
जलव्रेतोःनरद वं तीर नेतो कटी खंञजनवे ययेनरग 
सिह चप्रलःत्रगक्टा- धायक वे-पायक्से दीपी 
ज्योतिकं वेतोरेनजारह। शधि पसशीतल क वेकला 
हीनः आली तेरे नन जीतिवेःकोःतीन लोकटारह ६५ 
„-: स ९-॥ वख चचलयो चमक तियकृ दग.खचलःम 
नरह हरक परनि.सेननिःचित्तः चराव्रत दयासक वाम्‌ 
को ये टरिका वटके॥ परतिःलोल- कपालन गोलन 
` दपना-पटः-घंघट-मे,सटके। चट यापर -मेद्‌; दिखावत 
हंजे. भाव-चलेः गुटकाःनटफे ६८ ॥ 

-सऽ {व्व चल-चाच से चाकन से चटरकरे-मेचांभ 
ने.रूप.भिरामके 1 सान-सगे स विखानःलमे से सयान 
पमे स रगे.स ललामके॥।माजममारख दं विप व्यजन 
सीषे, से वीपे दै -घन.रयाम के 1 -वानचित.टग्‌ नरे 
पिद्ारी र्हे.शरकाम के. एकान काम्‌ क.६€ 
.;-क० ॥ देख र्‌ णडं करुणाद्‌-लमे कनन पै-म्रम- 
खंजनट्‌ छीनतादे मीनन खधीनहवे गीती गहित्रेपद् + 
-न्वरचाःचकोरनं-की कोरन सो-कारि.डारी-कविन. कर 
सता कीहार कदिवि प्री । चारे चचलट्‌. जवर 


ह ~ र म जैद 
जनह म कषकणसनान्तननानतननानततनन्वकाकरकाक्रकः ि 








व्रलिनं म खस खजरीटनं खरीवी सहव परी 3० ` 
० ॥ दुरहीतेःसोदीचीरं अचल हयेही बडी मोः. 


हनं के संग.सदी सुभगे नवेली की । खयो जंवदिगं ~. 
तवसुव्ररन वेलीपरलीन्दी यतुंदारहे सखजयुगकेलोकेभ ` 


पि अधखली इदीवरकी कलीसी दीसीपरीहं तिरीद्ी- 
डीटि वचिकै सहली की । विविध -कटाक्षभीति मनश्चरं ` . 
पातिपाति वनीं एप अखि अनूपञ्चलेलीकी 9३ . 
क०॥ दीरंघ ठरारं अल्रेडरेरंतनरे लगे करता 
तरे अतिमरे ने सुरंगहं। कदं क्विगंग जनुदधहीसी 
धेये पुनिकोये विकसितं सित असित दुंरगं ह्‌ ॥ पारद 
सरिस चीरं थिरमे धिरकिजातं तिर चलंतःमानो क्‌- 
दतं कुरंग है । खचेनं रहत अनुराग के बगिवर प्यारी 
जीके चैन कधौ मेनके तरंग है ७२॥ ॥ 
क० ॥ -जीतेर्जिन तोमरस अलिकलं 'मीनकल करि 
कजररे सोहै पियसुख दैन के! -जीतेनिनं सनन ` 
मुक्ता ठरनि जीती जीते च॑कोरं केधो द्रीपकटे रेनके ॥ .. 
कमलं ठरारे केधो घ्रम॑मद्‌ मतवरिं तवन्‌ सहायधरे 
नामे स॒खसेन के । गहै ` चदेतं केथो पायक :र्वडतः 
दौड व्यायैतर नेन कधौ योधा देन मैनं ॐ 9३ 
क०.॥ यवन्‌ प्रवाह तमि उंविकीं तउ भीहिकी 
मरोरन सो मौर मतवारे ह 1 वालमकी ` मरति सलाह ` 


7 









च्छ ~ ~ 


मामः वेदिरही वरे लालडरे तेदगुनं रनर हं ॥ पतरी ` 


न भ + च 


हलनिसोदे पतवारी उरा लाजःवादवोानं चैप्रवरुती 


४) -०८-१ 


सवरि ह्‌ । रूपके सरोवरे तीर वीर रलतः€अँखिथो 
न हई यताक्राम्‌ के निवार हं ५९ ८“ 4 


न सा 
१) 


नशिखटनास १९३ 

८* कठ पसनन मैनके नदेशे ठन सैनकरे नमेया मिनि 
रनजितया सातिसीन के १ कमलःकुलीन के मकलित 
करतहारं काननकी. करनं लौ कोरन रंगीन के॥ भतत 
कंविद्र-मावतीःके नने चयक से रेख सेनःपायकःसे 
वेखोनं को संगीर्नके खगीन पद्चगीनके.५५१ 
> क> ¶† पकी कम्‌कि चं क्षपाक्रे मनमोहे दम पसे 
मा रमके तन उमाके न रमाके हं । दश्‌ दिशे मनसा 
के फलरनहरं करनं निशाकरं इमि जाकर ताकेरहै॥ 
जाय के जहीके तहां मीनजलं टाक गवे हरिण हदहके 
` चेर चंचलं चलाके नैनवीके .राधिकके हः ५६१ 

! क त-उवीसी रंहत रवंदनं की च्याभाःसहववी 
मग लानत की लोम करियतु ह | दुवीवन वीथि च- 
कोरः-चीर्‌ तई मन सवी तरन.कीःतमाम करियतह॥ 
उवी जलत जोरनं सौ मानवरजेशपोम मार्मगङ्मी 
बदनमंकेरियतं हे! 28 देखि तरी खिन कीस 

जवी प्यारी सवी खंजरीटन की खाम करियतु हं ७७; 
 -:,कं०॥ ्लुवि कोल्ल वरसीलं सहव के घर.-पिय मन्‌ 
मीन-सर सर कामं देवतनं के! चातुरी केपार-क न 
गरि के कमार कधौ खंजतेके अवतार रंजन सवन के 4 
रथः मनोरथंही के राहून सदेन म॑न नीलकठ एत्रनन 
को सकैवरनके ) भौरन के भप वार चक्रव चक्ररन 
कै.टसिनं के दा किम कटसी कमनः के ७1 


५ ५.६ - न 


+ 
हततालततनरतगतष्लदसङ् त वव्वतातास्व ववद वव ल्वसच्ससद्सस््ल्लः , 


१.७४ नखशिखहजाराः। ८ 
रूवं रदी छनि चव ।लकोवजिःडारी कसी दप शम्भु 
जःसत पनम दर-दयःच्षे 1: -तमसवरः रिज 
नतः.हेःहटि.षीत्न परे हं चलः-जित केकर व्रालत् 
श्माचतःतेनःकिौ ये संधाःकरके.रथकेःमृमःद9६८)॥ 
$°. .लाल्चीःल नीले लोलःलेक्तिर्तः-रसीज्ञिः लें 
ल्लोगति ललकि-लेलेःलय्लनयकेट+ जिनम्‌ छती 
चित्त लन क्त क्षोभ वररेतर ठवंरकलिसोःवीलरछवि 
लकेहे मना कहतररी;डोडीके उड !डाका-डारत 
उग्र उगठास्तःमे उक दरस खोरः कीक मेनका के 
प्रवता करे मेन वानर्वतेवकेनेनबकेरधिकाके ह = 
कः॥:वारिजःविंकानेलखि खंजन-खिसनिःरगमीः 
न मरमानेः व्चहनः व्हरतःट मोर महयति आन 
उपमा न्ने कंकिहेरि देरिहिरःमाति हिधेदहसतद ॥ 
परतिही त्रिशालःबंकि पथारीके्नुप्रःस्णः कहर्तःकलपे 
सेमरोमथहरात है मेरेःजान.आर्नद साचारो चक्रजीतिः 
वरे को भप्मकरभ्वनकिःष्वजाःफएह्रातः दै 971४ {3 | 
कऽ [:वररुतीःवंघम्वर मे गंदरी पलक दौ रततेःको 
येःबर्घन भमो हे मषः श्चखिर्यो\वडीःः जलह: दिति 
जापिनं हूःजागतिःह धमःशेस्छाय) व्रिरहुनलविललि- 
यँ ! पर शःत्यौः फएटिक मल-लाज्ञ डर्‌ सेलीःखजेभड 
हे-पकेली तनि चली सगःतवखि्ौ{(-दीनिषयःदर्शदेव 
कीजिये सयोर्गिन ये-योभिरनं हषे. वेटीः हेः वियोभिनकी 
सिय द र॥- = 5 श 
फ० 1) वधु (विधुः कोरमेःचकोर~-केसो जोय: तव्य 
कथ म्‌;मीन वाल हित कै वदयि ह+ कैष्रो कामःराज 


नख्िखहजारा । फे,षप्‌ 
केःयुगल. मीन: जगसरे  खजरीर.रालि ः मानो नरा 
पटायें हं पिलत जिया क धिन्रत मिवे बानि- 
कपिय॒ष विषवोरिके कृदायेःह !कंघा विधि प्रर म्यक 
मखपृजाकरीःयलिन घटित मानोललिन चद पिह 
1; वानी चपरलाईः चमे मेन असवार मादो तर 
केस वन्द व॑र प्रजलक सुधारं हं 1. ताहीते कटश्चिःःवान 
भरे :वेद नोक्रदारः जातत लागेसोह्‌ लगन. पिचारि 
हं ॥कटैःशिजरान मेहः चाप्रसी चद्व निकल मान 
प्यारी एवो बट्पारिह। घृषुट नखोलतेरेनैनह ; निष 
स्वके घरिक.मे धेरि घायल -करिडारिदह्‌ < ॥ 
कटः |] व्यिमनः दतक्रधेो भ्रमर सतक्धां भवर 
व्भतचपुवासके-सरगह 1 चितवत चटररोरः प्रीतम 
` चित्तचोरःचन्दकेत्वकोर कैधोकेशवः करं ॥ चानम्‌ 
भजन फे खिलिवे केः खजनःकि रंजन कवरःकामदेवः छे 
त्रभे \-सोभाःसरलीन मीन कुत्रलय' रसभीन नलिन ` 
नघीन केधो येनःव्रहरगहं ८५ ॥ 9; 
कं द| कीरति प्रतिक देचतके पात्रता पेम 
पतकेदेनहार हित ताके 1 सचिसुखमकरे सखमक्रजी- 
 केजेषहेहोत पादक तक्रेसे प्यालेश्ाले रप्तकिरह॥पतनी 
घरची सकोच ननीनाक्रेसे ताकंकाज'जदित सरलं 
डिवियकेहं । जसकरती. के सान तसक्ररताके वाननाथ 
येकजके बके नैन राधिकाके हं ८६॥ 
क*॥ मीनहुतु दीनतके क्षीनताके टीनताके भौरम। 
के. भवेतरियाके रदय्िकहं । खननं विदि्तताकेमरिषिरं 
मरेमरि तीतली नलीसी लरन्दीं धिरतकिह॥ जलं 


भ तः अवि ` 





१७६ नखशिखदहजास्नः। ४ 
म्वैरोके वर के जलःइवेहोसः-विधिः दर्वरकेमरिरहे 
सवैसके हं (पक्षी: पक्षतः गणश्परन्षताक्रेःखोयत्रेठत्ता-ः 
धयै चलेंकि वक्रि ननराधिकाकेटं =: 
:: ; क. {{उडिगेःचक्रोर मोर ख जक्तिली मस्यजोर जग 
-लगःउस्गः तुरग फम्‌; दिपरनाहिःःआषमारि ;मनहारि 
कंजकरिब्रडबारि ऊपर प्ररीनक्रीःपरीनकीःपरीनस्माहय 
पध अवकलयो वहालह्‌र हाललालःःसरीतिस्रालज्ञ मोः 
तचा बहिवराहः प्राहश्माहुधलंखतःखखतःदस्रंसत य 
तदत-मावःबखत बलदःप्यारीतेरेनेन पतक्चाददव्या 
स०11:व्युतिदेखतःदन्तनकीःदहियं हरतहीरलक्रैगन 
दाडिमहे4वसुधाविच चारकधाकिःमिंटाईःसुधाधर 
सोधरसलिंमह॥ तनेर्त बनीमंकरीत्क्टिलेः कलमेन 
क्ते च्रापरसो श्चालिमहै1-नगर्जाहिरजोरजनाडदसक-्ं 
चिः यमराजसौ {जालिमहे.=€॥ 7 
व कु° ^ कोयनक्रीःकृरसीमे कर्कि कूमाचधेरी बंरूसी 
व्रीषवीर विलसनि बरेहः+:पतरी--प्रबीपौ तिः पातर 
्रेलेकियतःपरलक्रनःप्यादनकरेःपेखियतं फेरे चासु 
चरचलाद च पदारहे. हभगवरशं कटेःपर॑मेशडीहिःमोह- 


ने केरे + ाव्रमहताव्रभरे किस्मति किंतावभरेःसानतं 
न दावःयेनवावःननतरेह-२-ऽ1इति्नैत्रवर्पिनसंस्पणः 


अथं सन बरगन ^ £ द्द 
(~ ९५ ^ 


:::क° 1 चाव्राक्षातेषणएडलल कचबनीःदलःवायगरणषटोत 
गान क तन-कमानःसरकछस द मत्रलसाःकटशुखहीकी 
वात्‌ :ब्तिमद्रः-पतरतः-कमःज-मिन -सोःचरकति ह्‌ःः। 


५ ज. 


१ 


नखशिखहजारा । १.७७ 
रौक्षीतर वरति कोषरेघत चत्रनि विख विसारे पाये 
काम कम करसतह्‌ । उज्ज्वल सरल चक्र चह्‌तहै रेनि 
दिन खक्षकरे खपागनके लर तरकसंहै १॥ 

स ॥ केशव वाकी चितान कीकौन कलाक जति 
कही कल्लुनाही ! यद्यपि सधी सुधारसपागी विकार वि- 


 वरजित सेहं सदाहीं ॥ तय्यपिजाय परेजरह खौ चक 


नेक स्वभाव हुतेज्यहि घाहीं । चतनहोत जद जइचेतन्‌ 
केतन को निरख्यो टगमाही २॥ 


क० ॥ नेकही तिहरे नेन नायका सुक्रीयानरि मनि 
नके मन मनसिज सौतनोतहे । पिनष कटाक्ष काट 
ताजी के कवचन काजर नयते कोटि कामके उदोतह ॥ 
जोहे निधिकार तोविकारकरं खौरनको रंडिक्यो कुलान 
स्वभाव जैसे जकेगोतह ॥ वाकी चितवनमे करेगी कटा 
वलिभद्रसूधी चितवनमं चसाधुसाधुहोत दै २॥ 


ल०:॥  वाजकीवेठक लेउचकी पनिवेधि कलीपर 


शैघट कीनो ! उड्जाय कृही्जिमि दरिद्री वहुरो गति 


न्प्राति करील्लक्ीलीनो ॥ तानतत कानन चखलालसो 


 सानन्मे मरवानर कीनो । शालत देव चआदैवनट्र वरः 
पारक पुरुषारथ छीनो ४ ॥ 


क ° | चंचल विशाल मीन खंजन खगाते तरेपताकर 


न तिरी भईनवटग ज॒टीकी । मुदमुसक्वाय रूपम 
लकटिाय फेरिमोरिमुखदीन्ह नार डर प्रीति टररीकी ॥ 


 भनरवनाथ मरा प्नद्यटटा लखिदटा मानवान 


कान्ह साहूत रतव । लद सत सनन्त मड 


एन 
श्व 
~न 


ति „^ „मी स्यैवाकन्टा्् 
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सवप्रदी ` देखि वनेजा मैनवरी सेननवल्त बधटीकीः५.॥ 
दति सेन बरन सम्पण ॥ 


श्रथरततरइसन॥ 


 क० | फरिकके संपुटमे सोढे सालयामशथिला कमल 
दलनिपरर मोरसे निहारं 1 सखगमद्‌ विदुके लसतप्रति 
बरम्वक्ैधों दीपत रगणन. पर कज्जल. -केवारहं ॥ कंधों 
मरकतमणि पृकत संकतपर कैधो रति नायक्ने.शायक 
विसार । पियमन तारिवेको खवतारेतारे मारे वरूनी 
के बोरमानो तरुनीके तरह १॥. `. 
स० ॥ पकजके दल दह परट्रं भषरी रस ल्लालचहेत 
खी हें । कैनटिनी स॒रनायककी निरते कल्लह वसो ` भावं 
पंगी हं ॥ बाल्लक्ते नैनकी पतर्यां विंशिगासर लालकेही 
मं लगी ह । कचनकी खरूप्रड़ं कीनम्‌ खालध॑री म. 
ननी नमी है -२?॥ छ | 
 क० ॥ पयर्‌ भाजनन पयत्तं मधुप मध्य कोधन्ञीर 
निधि सध्यदीपष युग कारे हवसन विसदं- बीचसोधही 
के रदु कथां देखििको भेनमुख दपेण सवारहे ॥ जाती 
धर क्षिति जीतिबेके काजरलिमद्र तमकी रस्तकंतसरु ती 
तरे तारहै। कुसल दलनपर मणिमयदेव कीधो पियमन 
दिज पूजिवेको पांयघारे हं २.॥ 2 
क० ॥ कंधा रूपसागरमे ज्वांच बडवाभिनकी विरह 
वसाल ज्वाल जामधि विकासी । कथो दल्परकज क 
ऊपर रू एरेखं केधोचेह दीपककी अरुण शिखासी 
् 2 ॥ गारा तरे नननिके बीच लालरेखैं ततो रेखे अनु- 


न 
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रागहीकीं प्रगट प्रकासी हे । कैधां अनियारे यति करि 
वट पारेदन तरिनक्षी पएंसी परियजिय दँ निकासी ¢ 

क° 1} तापरससोर तरु षीके बरसैनवीर तपं तम 
निश्चाकी बसी मानो स्रायोहै । कधीं यनराग्‌ जाल 
डासखो मेनसेन सरगोलकटं तकेताके रेसोमाव मायो 
` है॥ खंजन धरें मख जम्बफलमरे जान उपमान मान 
नरएसो ठहरायाह्‌ ! तरु सी रयामतारे स्ते म निटरे 
लाल चंदपे चकोर हलाहलसो खायाहं ५ ॥ इतितरि 
एन सम्प्रणं ॥ | 


आर्थकछटद् इग्छय 

क ०} कामकी कमानतेरौ मक्रीकटिल शराती ताते 
एती तीक्षण येतीरसे चलतहं। घृप्रट्कौ योटकोट करिष 
कसादे कामसारे विन्‌ कामकामी केते ससक तह ॥ तेरे 
तेनट्टे ये निकासेते न निकसत पन निरिवासर करजे 
कृसकतहं । सेनापति प्यारीतरे तमसे तर्लतारे तिर 
कृटाक्षगडि छातीमे रहते १ ॥ ॑ 
 क० ॥ तेरीभौह्‌ धनुष धरत करकेप स्राप चंपक के 
चापकर ख॑चत खटातहं । तेरिये सलक ताम ललित 
कलित गएमध्रकर मयगुण कथत डरातट्‌ ॥ कटुनल 
कठ सवतेरे खंगञ्॑गहेरि नातर अनगसे समर समु 
टातहं । जग जैतवार कोटितेरियि कटाक्नं नातो पाच 
पांच वाएस जहाँन जीते जातत व 

कु» ॥ हरिन निदहरि जकिरहे दहियेहारि मानियारि 
चर वारिजकी वानिक विकातीह्‌ 1 ट तीति तिवापडि- 


नि वन नन ^" ~-~---------- ` ` ` = “~ 
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ताती कर कातीदेदे धरमन रंचनके खजन.जमातीहे ॥ 
देवको समान उपमान  अनहगनकी : कनिनके मनकी ` 
उकति अरधिकातीहे । प्यारीके ` अनोखे अनियारेद घ- 
नानि च्व इषे तीक्षण कटक्षनत कटिकटि जातीहैः२॥ 
स° ॥: भीषम्‌ कणे कृपां अमिमन्यु दुयोधन सोम. 
` सोभरिश्रवक) अजन भीम यधिष्ठिर धष विराट बल्ली ` 
सहदेव घ्रभके ॥ सो शरन्यथ मये दनः के कहाकिये ` 
निरदीन दयाके । तरे कटाक्ष वचन सनीशहु ह कविः ` 
शरकीस्मता के ® ॥ इति कटाक्ष वशेन सम्पण ॥ 


शथमन्र (लल्वसय ॥ 


` ..क०॥ राजेबाम -लोचनीके तिलवाम लोचनमं तकी - 
छवि कहिवेको कनके सथानह । जहाति. तहां नेहयहू 
न सनेह जानि चित चिकनादको बिचास्यो अनमानहे॥ ` 
शिश ताके भायते रुखाई दरशाद्‌ ताकी एक यक्ते ` 
जियप्रीतमा सुजानहै । नाहक चतर संनदीन्‌ दीनल्ेतं' 
नैनतिल न लग्योहै ताकोपातक निशनहै १ ॥ . 
क | शिश॒तामे यौवन निका कल्देखी तंतिचरण 
सरोजगति धीरता गहत । घाघर पै. ओदनी बिराज 
मे चोटीचार ताछविके देखे वे मनोज उमहत है ॥ ` 
 दीरघ टगनवीच पृतरीं समीपतिल्ल ताकी उपमाको-जोः ` 
सृजान सो कहुतहं । अमल. कमल बीचश्म्रलि अलनी ` 


सो मिलि करे मकरन्दपान आरन्‌ लहत है २॥{इति ` 
मत्रतिलवणेनसम्पएं ॥ ~ न | 


व" - 
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अथ वरुणी वणन ॥ 
क° ॥ छुवतही कोमल सिर्न कीसी पांसुरे खिन 
खिनखरि खरकति जाति शती ह्‌ । निपट अध्यारीनेक 
हानि येतेन्यारी अजो अटमालकी अनीसी अह्‌- 
टाती हं ॥ मण्डल तिलोदरी सिकाक्षर कैरी ति 
््रकुश शिगारकीजडेसी उलहातीह्‌ं । ननमेन तीरनकी 
फोकसीतरेरी तीषीतरूषीकी वरु पीयवरणी नजातीर्हु १ 
क० |¦ नजर परेतेड लहत उर ्रार्नदहै लसत स 
मह्‌ सो कटाक्षन सफेद ह । कालिदास लोचन पियारे 
परवलोकत ही प्रीतमके अंग २ पसरदसेद हं ॥ दौः 
 -हित कारी करि मोहत मुरारीजी को छकेड्‌ रहत लये 
चिरत खेद ह । चरणम्‌ एकगणभदनाता तरुणी के 
घरुणीमे वारुणीमे खार कल्रुभेददै२॥ 

क ० | ज्िख्यो मन नायक दनाय रसराज मस्ती क्था 
मह मोहनी के मंत्रके वरन । कधा नन चोरन के 
हाथकी अनूप सी केधां सयाम अगनके रगनके क्‌ 
हं ॥ कैधौं ये पचास कट सीवन की सारसु केधां करे 
तारनके किरएके गन हू । केषां रूप पकजके उपर ये 
पकरेखे कथो नेन तरुणी कि बरूसी सघनदह्‌ २॥ 

क 1] स्र सुरमाके सेन कम जगजीते हेत सानं 

दृग अखकोर कोरनर्सवारे हं! भनत दिवाकर सुधाक 
नले जामे चकित सरश्च ददि सासन सिथर द्‌ ॥ 
वैषिकि नजीक चारू चमर इलाव फर हर जाडदारन 
के करत इशारे ह्‌! उपमा विलोकतटह्‌ लाक्म न रावं 


[0 । ॥ 1 
म कि ८ 9 1 + १1; गकृकृः, । १४९, ०, , ना  ,,,* ' श्छ 
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प्यारी वरुणी बिलास जसी राधिका [तहर ह ४) 

क० ॥ तेरे युज नैननकी बरू णी योबनी घनी मनो ` 
द मीनन की कनी कनक लंज ह्‌ 1 शीलक ` दुकूप चक्षु 
पलमशख बन्धन पे कंचन कैगृर ये मनोज रच जह 
भवे रधुनाथ कैधौं शोभा है सरोवरं पं सवर बवघानन 
पे नर द्रम कंज ह । पतरी मनोहरन पातुर के चेलछोर 
कधौ नयन सुभट सुधारे सपूज ह.५॥. ` 

स०.॥ ओप खनद हे खनन कीं अओअखिर्यो विन का- ` 
जरहू कजरारी । रेनदिना  विंस्तरेसी. रहं विरो करिये 
विस्रन भिसारी ॥ नचैनन जो निर्खे खवा .निकसेडर 
वेधि खनी खिथारी 1.मागिनि कौ भरनाद्‌ मरी बरणी 
न परं बरूणी कपकारी ६ ॥ । 

क° | कंधों रग सागरके चखास्षपास् देयामताई तादी 
के ये अद्र उलहि युति बद हं । कधौ चेमं कयारीयग 
तके ये चट्रघारची नीलम सरनेके बार दख उदिह्‌॥ 
स्रतसुकषि तरुणीकी वरुसी न ह्यं मरे जन अयेये 
विचार चित्त गाद हं । जद जे निहारे मन तिनके पक- 
खि को देखो इनननन हजार हाथ कदे ह ७॥ 

रफ? 1 काम क केदारन की खायसः की कीन्ही वारि 
सयासलल्ल सघन कमला करके कल्ल ह 1 लोचन नन्तं 
ह की रसना सहर चारि काजरकी करं यग रहुरानं 
कूल ह्‌1। पलक अनंग कर तस्लन के प्लव ह्‌ कीधों 
चितचेरे हं हजार मृज मल हं । तरुणी की वरूणएी 
वरराजद्ली वल्िभद्र मोहनी पटनवारे दरषखतलदं =. 
रत वरूसा वणन सम्पष ] | 
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रथ पलक वरम्‌ 


 कण० ॥ सुन्दरि के सन्दर परन्दर पियाल्ञे यति नहिं 
ने सन्दर यों पश्च सरनारीके ! काम की तराज के खय- 
मोजे पला कंचन.के कथो क्षेम घास छतर प्रतरी मखारी 
के ॥ भने रघनाथहं मसोहरपियाके सद केन सम्प. 
टह रतन ्रपारीके । परखत ततश्च लगाने न पलक 
नेन पेसे हं सखेन चैनन पल्लक पियारसके ३११ 
क० | पातुर पतरी पहिरे पविच्र पीत वास कीरा 
ये सकल सख वासना के धानरहे।पियि स्प्पीत्रे को 
पप्रधर श्रे चज्िमद्र सोतिन फे रशे परल कलन नि- 
दानह॥ पिंजर की खंजर्सयीट कनके सम्पुट ह तिनं 
वसत प्यारे प्रीतम के प्राण हं । कामता पललाहं पलक 
तेरी पदमिनी कि वियकरे कपाट शीभोतारे न चाचहं २॥ 
इति पलक वणेन सम्प्र ॥ 


थ जनं इस्प॒न्‌ | 
दहा (1 
वेष शगार रस त्लतम प्ररे पातक लान) 
मन रंजन अजन सवे व्रणत हुं कविराज 9 
क० | कृचनके कन्द परिखंजन तलफ कीरा वाध 
यगमीन नागनँस सो मदनहं । कामक क्सारनकी 
कलन की किक कि यरहिख तिलक के श्रेगारके स- 
दनहै ॥ विशिख पृलिद्‌ मन भये ह्‌ धद्रीपनसा च- 
लिभटद्र मनिनके मनक कदत! काजरकी रेख ररी 


प्ण 1 ण 
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युगलोचन कीने चित चोरनके मेचक्‌ बदन हं ‹ 
सल ॥ ्यजनकोरं र्गचल राजत क मनि नः 
प्राति चभीवै । देदमदी यह्‌ नामिन शिवनाथ 
रसनाति लसीवै ॥ चंदहि चाहि चदीफहरात कपो 
ल अयीरस पीवे 1 देखतदही विषं ऋायगयो उर का 
ही कहौ कैसेके जीवं २॥ (१ 
स० ॥ खाय ` हल्ताहूल श्रन्‌ मास्त आली ख 
स्भव वात सीह } नेकदया निथमं धरये यह्‌ ते 
ऊपर पप. परीष्ट ॥ किक्छो.पजन दे: सवारतः' 
हिये.उर शाल्ल करीहं । कोजग . नाहि भयो अभिर 
परी इन्‌ नैनन बाडि धरी ३॥ ॥ 
° ॥ कैधों रसराज रस्त रसित असित कंधों 
लितं भिशिख विष बल्लित समाल्ल के \ कधा जगर्ज 
चेको राजा.रतिनीथ हाथ ` बाहून बनाये केशव. ३ 
चलन चाल के ॥ ठतघात पतक कि. चित चोरितं 
तम देखिवरे को नन्दल्लाल् लाल्िकरे कालल के! लाभि 
लोकलाज खंजन नयन कैधौ पियमन रजन फ अः 
ह बाल के 2 ॥ इतिं खजनवंरनसम्पसे ॥ 


यय लृङट चनः 

| | रदा ॥ + 
` भूकुदी कुटिल विल्लेकि यो होतहिये अनुमान ॥ 
, विमुरद्ा को दरी मनुं, मैन कमानं .4 
डा काटा तिलक पज्ञचख पुतली बाट ॥ 
तलात्‌ मूरातं सित्रको नेह्‌ नग॑र की दाटःरं 


# 
६ 


[क 


ननकी केधें सन भवती की. महिं सेदियतु 


नखशिखहनाय ! 5८ 
तुवर गह्‌. सह्‌ सरस एच विता जह्‌ दय॥. 
वेधिलहमन विकलननं करिमिसम कह कमान ३ 
तनि सिंहं सनः रज खरु रसन रक विने 
हुधन ` आसन कन्‌ को अहु शरयसन देख. ¢ 
एेठेही उतरत धनं ` चहुखज गतकी तान। 
ज्यभ्यि. एठ महुधन्‌ व्यो चदत विदान ५. 
वृरुणखाकसःसमान क मोहः धतप विचतान्‌॥ 
लगत शुर घय गिरे भरे गदर महान ६ 
नासा मेरि. नचायं दगकरी काकी सह्‌ ॥ 
करिः कंसकति हिषे गडी कटीली सोह ७ 
क ०. || तल .कमद्व पर्‌ युजत स्वर्‌ दय्‌ प्रम्‌ 


„ तला की श डंडी जोहियघ्र हं । रवो मसिकरण्ठ दहत 
यावके वकींलयेहे कामको कमान पिन सेष्टियः्‌ ६। ॥ 


ध 


तनक मथक्छ खंड लोचनं चपलं गति उरधरदखे अजं 
की खड रोहियतुहं ! शोभा रसमभारल श्वगारश॒रं चा 


| 
ल्प्फ र 


। 


रि 1 


{ 
9" 
ट 


# 
भ कि 
~ { 


कण कैश परली पक्षे प 


केधौं रे कतान काम गोसकी नवाईहे) वेयं सौनार 
मार वारिप जोखत ह पोखत गिरय श्न उदा विर 
काद है॥ सतत दिवाकरं नचोयंदेग देद्य ऊ स्ष्लपि 


कपाट बत नामाप समाद्‌ 1 वकात्‌ त चदन 


-पाई देसी रथिकातिहारी जेसीमोह्‌ फी निशाद ष् २॥ 


कं -कथोचन्द बिम्बम्‌ षक्शा यन्द लस्य 


हि 


-धौरूप सिधुमे विकासे नील रवेन । कल तानु 
कै वेधयेमतिनीलमेन कैवपिचवास कोकरमान सन स्या 


स्भ 








३८६ नखशिखहजारा। `. 


निन्द्‌ ४ भनैरघुनाथ. किधौशोभारसं -जाघ्नतन्दः तयन 
कुजमानवसे सुदितमन मलिन्डुः।कधोरतिराजकीःपरा 


` जकेकाज खाज धन्‌ जगसाजलं समाजरह्यो राजद २। 
र० ॥ करि अनपसेषेःमानतीकीसी गतिजामे-भग 
नकी इयामता खरस वविशारहेः1. काके शरान ते 


ऋस्नखाधकदटृला जासन. सुनन्‌ःइन्द्र शसन. चललाद्ग 


(4 क 


„ ह ॥ कासन कृहरायीगाडासनः तजत;ःजमा-शओ्ास्नमरत 
९।१।यय दुर्‌ सदह | तानस. तुरग सन्न पराई दसवक्ता 


2 भर 


द्रं जैसी धिवनाथप्यारीःमोहवनियाई है 2 ॥ 


= # ८ ४५) 


भुजगसके अंकुशवििल्लहे । कंधों बाल्पलिनकी-व्‌- 
ला लाल्ेतलस रद्गरंसभस्ये पियो चाननखरमलंह॥ क 
धनिन चातिकूपेऊनीघय अम्बदकीलालमन छालजवेको 
केथौं बलबलं । केधौमोरी ममिनी-की. मकरी विरजे 
पकं कध यश्वगार्‌ बेलिहीके 'दोऊदलहेः ५:॥: 

क ॥ मकुट निहार्किसभारि सके धीरमहि केष 
पजय अलिपातेमोह मतिहे ।केधोमीर्ति चन्दक्तो सु- 
न्याह राहवयक्राम्‌ तातेदीन्हीः धनहिर्योमां फः तिरति 
ह ॥ सूरतिसुकति हावमाव फलबेलि कैथौकषालौ बखा 
न छर्विकृहयचपरातिहं । सोहनहोखात येररजोहममे दे- 
< क्डुनाहन्‌ कारातेतेयै भोहमेच्पर तिह ६.॥ 

० ॥ सरम सुगन्धु-वासःचम्पकक्ीःनाकिकाको 
ना चालऊरधते -्ाघ्रनुकरतिहै+केधोमृखचनग्द्ःधसो 
बहुन कुरगकध्‌ युवामरकतनको मनहिहरति्े॥कैधौं 


नलमद्रमालल कैचनके भाजने दीपरकं -य॒ग-वैननको 


नन 


 नखरिखहजारा । १८७ 
काजेर परति 1 भामिनीकी भांहकिघा खापकी कमात 
सोहं जिन्हं देखि सतिन के गरव्रगरति ह्‌ ७ 

क० ॥ प्यारी रय देखि विधि हिय सरेखि कट 
ज्िखिव वरिेखिसो कलम हाथ गमो । साग तपम 
 दोङरूप अति रूह गुएन कीकूरी होरत्रेनदेसे ष 
 गो॥ शम्भु राजक माहं जानते न रचीसो सजानही 
मरए्ककृष्र एसो वावबहिगो । दासशलिक्सििष्े सललम 
चलाद होती चन्दकी वड्‌ एकर्छल्लिचि रहिगो 
क० | ये चिन्‌ पनिचषिन करकी कसीसदिन चल्तव 
इशारे यहजिनको प्रमान हं । अंखिन उडत श्राय उर 
मे करतघाय परत न देखीपीर ररत समावह ॥ वेक 
^ प्म्रवसलोकनकी बनि परह विधान सज्ज कलित 
जामे जहर समानहं । तसो वरयश्च वेधे सेरोचेत्त 
नवचलक्ोष्यारी तेरी भेह केसी कहर कमान 
. स नासिका ऊपर मांहनके मधि कुचुम चिन्दर 
मगमदको कत्‌ । पते पख पसारेउच्या सुख व्यर्‌ 
खा लखि मोतिनको गन्‌ ॥ देवद नेन तलान्‌ प्रत्ता 
धरिभाग संहागके ताललतरी तन्‌ 1 नारिदहिये चिप्रुयरि | 
दध्यो लखिहरिफे मेन उतारे धस्यो धन १० ॥ 
स° ॥ खस्लहि खेल शणीमे किर्धा व्रति चंचलं 
शावक हवै अरिकेरे । कीधो तसे यग पाति सल्लिन्डं 
की द्वै खरविन्दनके ्तिनरे ॥ भि मुनीर्घुराज हू 
रेख वचाय दियो किध सारि चितरे । काम छरपाप क्र 
कासक्सालण्छे सस्मिणी भाहपरे टगर 9१ 
सं°॥ मोरी किशोरी सहारीसी ददत दधिनी 
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नखशिखंहजायः 

ति दैवि विद + नास्निवेःसवःनसिनिकीः-जवप्यारा 
[ शष्‌ लयं दहर + सरसी महन. सोहिरही सुरसी 
ट्र पल्ल उट। सीजेः पनो-सख -च्म्बूजके रद 

त पंख पस्ारेः ३.२८॥ 4 

। कृधा.-लामी पंषजके पंक प॑कलीक कैश्च सः 
शच सथंक् अं अङित्‌ सुभायक्तो + यत्रे. खग को- 
ष्ि.यन्न दरण कक्ष सन्रनिकोःदीज -अधरस्धःच्- 
मायके ॥ स्वान्‌. गार ककि कामण : शरासनः है 
शशद्न जिषे भ्रेखपर्सःप्र॑भायष्छे । सेव. रुख. वेष 
नेद पिथषस्‌ विद्ेष म माभिनीकीः मोहे सिधा मोन 
ह्य भीय छ ३३.। व 

| तकः रस-दीशख्ताक्षीःसम्रताकीःलायाःपरे घः 
युष कुटिल वाणी चाल उल्लः खाकी ।कंटितः क्प्ल 
तद्म गोद गभानतकीः बेकंप्राकीः हंयकीः चालनी 
छटाकी है ॥ षर दशनताकी -विद्य -सचंन. ताकीषहयम 
षट च्यक रेख लेख विधनाकी ह } बहुतः वल्लकी भरी 
कर्ती चंलाकी चालःनाध नित्यताकीं मौहःवांकीःरा- 
धकाकी ह १९ ॥ इतिः-भङ्धवसंनसंम्पषे -॥ 


4 श्ल दश्न्‌ 1 
5० कैरवः अशोकः कीधो. सन्दर: शगारः-लोक 


51, 6 
6.4} >! ५ 
च्च ~ ५ 1 


° < ~ 


धा 


~ 


कसक्‌ केदार कथ स्मार्वदके कन्दको।:गोभाको सभाव 
किं दरमाक्ते भ्रमाव देखि. मोहर  रव्रसखिः नन्दन 
सुनन्द को ॥ चमकत्‌ चारूःरुचि गह्ाको-पुलतिन कैथ 
चक चं 


थे चितं सतिमन्द्‌ः हर मन्द्‌ को । सहै स्‌- 


नखकिखदहजारा। १८६ 
दाग फिभाग कमै समा सुभागः भामिनीं को. भाल 
दीधे माय चास्‌चन्द्‌ कतो:3.॥ 

` क०॥ च्‌ःर्‌त उचाट.पाट .मेत्रनक्तो मत्र मनो सलितं 
लिल्वाट तेस रहत हयान हं } पल्स विलसत सं. 
दुर-को विह चारु सुन्दर गोविंद मनमोहन जियान हे ॥ 
सोनेते सरलो साल्ञ पलक स॒न्दरीके-जनममे दिवो 
लं तिलक सखियान है । रहुपे चलायो.है मवैक यम 

धरसोतो रहि गयो मेरेजान उरम भिययान टै २॥ 
ल०॥ कीषो गार के वारिजको दल नतन सूप- 
वती सरसी को । कधौ. नग्‌. को आसन ये दमक 

छवि कंचन ज्योति लसी-को ॥ पारस नक्र विलोकन 

^ वक्षक्ष सनल्तेत ह कान्ह रसी को.\ बालको भाल चन्यो 
चति सुंदर भाग्य भस्य मनो. भंग शतसी को .-३॥ 

क० | .थापी-केथां यशकी जनमभूमि शशिवतत रष- 
जत जहां सव सकृतको जाल. हं 1 तिलक तसेवर की 
ताया सुकसपतरु रसके गरन क अजिर रसाल ट्‌ 
भाग कैसे चसन सोहग केसो खासनहं मोदर्ना शा. 
सन कलयो तेवस लाल । कमकेतुरगनकौ, दापित 
धरति यहं किथो ब्लिभद्र मोरी भामिनीको माहं 2॥ 
०. प्रकी नदीम पारपादवेक्छे पारोह्‌ ककमा 
पखारे हे कीरतिको भंडार ह। लाजको म्ल प्वरि 
मणडलकी पांखिनके पंलिविच्छे पडो हे फिप्रेमरस सार 
हेषराहजानि वारनके मारते उरानोयाता चद्रमाकामान 
 रधखण्ड खवततारहं 1 वावन दार निकाडं क॑ न- 
कार मौरी मोरीको लिलर चथ सोमक शनारह्‌ ॥ 


"नादात 5 


१९० नखंशिखहंजरा। 

क०} देदीभाक्तं तंखतके ख्पको.वखत ` यह्‌ -शम्भ- 
` शज लखत भडार कममल को । खनद कद्‌ केषो 
शरदो. चदं लके दामिनी मन्द्‌ के. किनारे सषा 
ताल्ञ ॥ मोहि को यंत्र केषा कामहूपी संचर विधि 
रव्योहं स्वतन्र मनहरणं गोपाल को \.अतिही विशल्तं 
कध्रो ज्योतिनको जाल.यह भारी तेरे मालं हरेयां 
लाल्ल.सालल को.&.॥ 4 | 

°} बपुपंक्ष. ते ल्गायो मयो गरुद जानिसंवं 
सुतभटे. तोके उडपनरिदुः हे । कधा रवि सारथी कुरम 
रथ सारथी भा-कधा निजनारा उरपर धर इद्‌ ह्‌॥ साः ` 
तिनके गव॑ दहिविको द॑: दहन कन -बलिंमद्र सवस = 
दैन. दुखानह्‌ हं \ रागः पियम॑न.को पराभ : सुख पकजं 
को भामिनीको.माल्ल कथो बद्नको बिद ह्‌ ७ ॥ 

सं° ॥ भागक भान सहं को. चोतंर सन्दरता 
को सिह सन-सीई्‌". सार्भर हं स्संको पल भ्रमो लो- 
चन पंथिन को सुख हाद ॥ नरं कं नसनं लड बावरी 
च दहि दोष कल्क नभ हइ.1 ह तनह सरितर लिक्लार 
कीं तीं सखि चोथको.देखनं कैद ८॥ श 

सर.॥ सोहत अगः सुभायके भषण. मरके मार लट 
लट चटी । लोचन लोलं-अमोल.विलोकतं तीय तिट्रू 
पुरका..बं लयः॥ नाथः लंटरमये-लालनः-ज्‌ लखि 
 भाषिनी मालक वंदन वरी -चोपंसो चास. सधारस 

लाभ विधी वैघेमजनचार वधदी €. ॥ | 

 -` सण 1} सोहत कचन पत्र कथो कलि कीषो सच्पष्टमि 


दि । 


चन्द्‌ वशाल हे काम्‌ं.कलाति के सीखिविं को कधौ 


कन - 
~ ------ ---- ----- - ~ "= ४ # ौ 


नखश्तिखहजारा+ १६१ 
कामक पी रसाल हे 1॥-भषे मनीरधराज किरार. 
राजः की राजे सभादछविं जाल हे) कथं वशीकर मत्र 
क़ यत्र की पीटिलसं किथों रुक्मिणी भाल्लहे ०॥ 

क० 1 ्प्राघेचन्द्रसा के स्पटांके कश्च घना केर 
गमना के नाके विध ास्वीं कलाक हे । केषां काम- 
देवता के कनक वराके रूप ओधा के धरे हैं हेत्‌ शशि 
के सुधाके हुं ॥ कधा एकत्र तके.छत् छविताकेः चीरे 
नासिका के दंडला के गुण विधनकेःहें। धां नाध 
भाग्य ताके भाजन भरे घरेष्ैःकेधों ये विश्लालल भाल 
भक्ते राधिकाके है 9१ ॥-इति ` माल वपन सम्प्रप ॥ 


अय चदा कसान ॥ 
. दहा. ५ 
साल्त लाल वेदी दिये ब्रुटे वार छविं. देत॥ 
गहूथो राहुरखतिखाह करिमन्‌ शशिसूरसमत 
भाल स्ेदी .लालतकि ` जगजानी यह्‌ रीति।॥ 
तेरेशीश पततीति. कै वसी मीत की प्रीति २ 
सिलल चन्दन वेदी रही मेरि मखन लखाति ॥ 
- ज्यों ज्यो मदल्ाली वदं त्यो स्यो उघरत जाति २ 
प्रथम सोगुणी दविहुती पनि सो मड ठुचन्द्‌ ॥ 
वेदी तैदी भाल मे. लजत -वापरो चन्दे ४ 
कहत सवे वेदी दिये "अकि दमत गन होत॥ 
त्रियलिलार वेदीदिये खमणित्‌ बट त उन्न. ` 
, सोहत वेदी पीत यो तिय जिलार अभिराम ॥ 
मनु सुरगुरु सनमानक शशिरदीन्द्‌। शिरठम ६ 


१९२ नखशिखहजारा+ _ ॥ 
भाल लार बेदी ललन खतं रे विराजि ॥. ~ ` 
 . ईइन्हुकली शंशिमे बसी मनोरहु भयं भाजि ७ ` ` 
` तिय मतं -लखिही  राजरी बंदी बहे. विनीद्‌ ॥ “` 
“सुतं सवेह बाहु लियोःविध प्रसबंध गोद" 
`` :-स०॥-पकेस्तभे दषभानघता परभातही कंसिकी के 
लि व्लाई 1 नैननकी लखि खरप्तिं कीरति कीरति मोः 
तिन माज्लं संह ॥- वेदी ` जराव ` ज्िंलाट ` दिये गहि 
डोर्यदोऊ पथ्यां. पिरद । व्रह्यभनं यजाति गह्यथो 
रदिकीं मधके जंनरीहु चद[ड 9.॥ (4. 
स ॥ पेनसुरा- विदली विधु नलति नंहिनः-मोमनं 
तष्टे । चन्दके ब्ीचम कीच भरी. खलिषाल्लक खा- 
नि पश्यो चहकै॥ ्ह्वभने जंलके घरी अल्लिके सल्ल ` 
काटनको कहुले । बेटि मर्य एूल चिते. परकोऊ न. 


पैठि्षके पिले २॥ इति वंदीवणनसंम्पषी ॥ 
ट 


अयन्लक- वृमः) 
ष दाहा ॥ ~. < र 
विधि मोल करो प परी-दटि लट सफ 
डंसनत्रीसं सुनती मदन लिख्यो कचपर कफं १ 
सुन्दरं गोल..क्पोल प इयः: ल्लक छविं हेत ॥ ` 


(य 


च 


ए 


तेयसुख लंक. विलोके कै लहतं सर्मीर्खःसंचं ॥ 
धनुष उतारिःमनोज जतः शिं पर धरीश्र्त्च 
पलकममरिखतेयवदंन-म्तज्कत काफि चिर्शकं ॥ 
नन चद्‌ ˆ कः बाच -ते~चकस्यो--जात- कलक 9 


नखशिखहजारा 1 १९३ 
ठट अलक कलकत बदन वदत ममारंख मोद ॥ ` 
विचरत: पोवा. नाग.के मनो चंद्रः की-मोदे५. 


अलक वाल के वदन लगि रही ममारखराजि¶- 
चदेजातःजल . अलिंमनो शशिपर सना सानि £: ` 


भःलक ममारख .अलककी लसत वदनङी सीव \ 


सेली ` मनसिज की मनौ मेली शशि केर््वि ७ 
अलक ममारख तिय बदन च्रूटि लियो जगक्ञटि ॥ ` ` 


प्रलयरूपः नाभिनि मनोः परी चद्‌ पे दरि. 


तटी अलक.तिय शीशते करि वेसरि सो रोस ॥.. ` 


प्रानहः ना नाग के चाटन. निकसे मोघ €: ` 


लट लूटी तिय शीशते रदी कुचन पर आव ॥ ` ` 


मानहः. कम्भः गयंद्‌ के. अकृश धरे वनाय १९. 


ह, म 


कुच .उत्तंगःपर अलक अलि राजति.हे यहिवेशः॥.. 


शशिःमणए्डल तजि अहिवध्र लपरी ्ंगमहिश १4. ` ` 
कुटी. अलक तिय. शीशते खभी , खय उरजतं ॥. 
मनह्‌ मत्त गंयद्‌ ज्यो संडि रद्यो. धरि दत १२. 


सेटकि लक कचपरपश तिहि शोभाकोशार॥ 


मनह.कनक घट मधभरे शशि एेचत स्यारार १३... 
सर ॥ श्रीर्नदलाल्त मोपाल के कारन कीन्हो श्रगार 
राघे बनाई! कुंकुम ड सुकंचनदेहः दिपै मुकताह 


कीःमलकार ॥ शीशते एक दरीलट सन्दर आनिके ` 


ं कुच पै लपटाई। गंग कहे मनो चन्दके बचे शम्भु = 
पजन नागिनि ईः 9:॥ | 


ॐ ॥ आज्‌ .लखी' ललना लवंग लतिकामी. लोन 


[भिनति जाके अभा उम अपार है। लरीही सरोवर 


२५. 


[ छ नम = ००००० कि 
क) . - 


१6 नखशिखहजाराः 
पै लेकर सखीनःसंगः कीन्हो हनुमानतहां तरक विचार ` 
हे ॥ मोतिन की माल चारू कुचप्रलखातःतपेःपस मुख ` 
उपरते लट  सुकमारर हं ॥८मानो- शम्यं श्रीश्च पनिहार ~ 
मंगजकोभिज्लेचलीर्चन्द्रविम्बतेकलिद जाकीघारहैर॥ ` 
क०॥ मेचक ललक लटः लटि केकपोल-परयोःकर्‌ ` 
 त-फल्लाल्ल गद पाः इनस मनत. दूधाकरः 
सटेदी वेदी चादुक्‌ सोहत भविः मि मारःमह्‌- ` 
 -राजके) कधीं खर्वेन्दं सष्ठर्द्‌ रस लितरेहेवुश्रेसीन्रिणी ` 
` वेिगथ मरन सपाजके। संथिक्रा स्वील केष( सेली 


^ च 


कव] मोहर ज्यो मक्ता कीःयुर्गल पिक्ारदड सोच. 
न तरष्प्छरैधें चाघुक ससंदको ।लंहफि लकि टेदीवे- - ` 
दीसी -उ्लिक दोऊ बहति वटक केरे-वरचा अनंदको॥ 
लटक ःक्रप्रोल्लनल कल्येलन्‌ ; करतग्विः फलि पहयन ` 
 फेधा-प्वजा काजक ।विषप्रं रोल सदस ` 
युःशलाष् सगनकहारनीःपे विंखानाकेयो चर्दकाःडा 
क ०.11. सवर रसिक रसं वसविप्रयोतिःरची 'प्याराके ` 
. लनेहेसैनःमनको हर्त ह भदः मदः येखल्यक्छःध्वनतिं 
` सनिःदच कवि. चटा सरालन केम पकरत हनम 
तीःरअलके दवीललीःमुख उपर या मनोः बाल व्याल. ` 
ध्रा.चदतेमरतःह1:टटःद्रट्‌ श्रमजल्ल वुदञ्चोप्ररततमीन 
कनकलता. ते-मुकताहलः मस्तःह्‌ ५:॥ द. 
क° ॥ सान सो शरीर तपरं चासमानी रंग चीर आर 
च्छप कना रव्रिःरतनःतरानादै।सोमनाथकट्‌ इन्दिरा . 
सा जगमगन्वाल्नगादेःकृच सादटेःमानो ईदशध्यग माना 


0१४ न्म्‌ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~ च -9.33 4 (= = ~ ~> ~ == ~ ५ च र 
क ४८. 


व  - मखशेखहजारा। - .-१६. 
ह कारी घंघत्रारी मंद्‌प्रवन भंकोर लगे फरहट्रे यलक 
कपालन कं कानां) सो छवि अमद.मानोपानःसुध्रा ` 
नुद्‌. कर्‌ इदुःपरःखलतःफनद्नक खना 8.६॥ 

;८ “क ("सरस शगार रससारदहा कः धार यह्‌ अकही 
क।:राजनि मयकमाडःउराक 1 -शोगफल शाशद्रे 

) :मार तण्ड ताक्र.सश्चमःसुत्ताका र चराजतपनारकः। ` 
चाट चार्‌ चित्रित सहामिनीःका माग.मरीःलंटक्रीःम- - 


(र 


यक्रःमुखनाभनर  कारीकी। केशहीफी हृल मलक भ 


[1 


लकतंः लखे लगाते न पलंकःखलक्‌ प्राप्या क्र 
विनह्ःमलःकी.विशालछवि जई हे । धरी, मेत सारी ` 
सो कफिनारी जरतारी कोर. रासेकः विहर ःप्वााःसखम 
समोदःर॥:भीजी लट लावी खाय चिपर्दाउसजचः पहर 
. यह्‌ उपमा नपर उरगोद ह+ शीत. मीत स्ातपममान 
भिरि रष्योः:खर ठर पर्लगी पसर पुर सौद दना 
: सन +:रोनःःउनादी -त्रेय्रा पलिक्राःपर -शोभा-समृह 
इकेटःरहीःहे ।-सो छवि प्यारे घ्रव्रीए विलोकत आनद 
सो हिय पेटि रहीःहं ॥ गोलःकपोल प्ररलट. एकर स्नेह. ` 
` सनी कष्ठ रेठिःरद्ी ह हतं अमी: निलिपाल्लः कङपर 
ध्या दधःमनो चाट रहा ह्‌ < ८ । 
फ ॥..विरविः अनप्‌ःजात रूप सा प्रपर, प्रमाजर 
शशिः वशं खादि कंण्डली अखण्ड हं +तामःमणि मान 
प्राते मण्ड ह्‌ ॥ भनरघनथ कथा चडामाणः-तेरी क 
ल ;साति मन<शलनको दीन््ा -कामदण्डं द 1-कथा ` 


१९६ नखशिघर्हजारा। = | 
` मेर श्रुग वे घनेः प्रवपे जगप्रस्योतिं तापे ` उड्कंड भ 
 ञ विराजो मोरतंडह वु. |: ^ 
 सं°॥ ह कृचर्यामःसोदेःतनयारत्रिःतेज कदी एक 
` सोति नवीनहं ॥ क मधुपावनी ;मज्ञः ममोहरः: बेटिरही 
{हि कज अधीने ॥.वकषरीःलटएक रगंतर सोःखवि 
` ` देखंतःप्यारे षतरीनहे । रूप्रवाह नदीतर. खेलत मेन 
. सिकरी बन्छवत मीन 39 ॥ | 
` -स०॥ तीयनंदी 'जलसंदरता कुचक्रोक सवारःसिवार ` 
` लसं । दगकंज तरंग वल्ली रसरोस करार लखंःसुधिं 
सातो न॑सै ॥ लटकी लट - बेसरिके बनसी सुकताःमनि ` 
कंठ सुचारोफसे !-मनमोहनको मनमीन विधायकेरीभिः ` 
 : के मानो मनोजह्‌सं १२२॥ ^ 
: ` . क° + .तेसी.चख चाहन चलन उतसांहनसो तेस `- 
विवि वाहनः बिराज तः बिजठटहि । तसो भकंटी को ठट : ` 


[ (क्य क 


"तेसेड. दिपै. लिल्लाट ` तेसोई वि्लेकिविको षीको प्राण 
-पेटोहै ॥ करैकवि नीलकेठ वेसी तरुणाई वमियोवन ` 
-नपत्ति सो किरत पएठो-ग्वेढोहे । छरयलट भालपरसोहं. ` 
मोरे गालपर मानीरूपमालपर व्याल रेहिषेधहे.१२॥ . 
` „~ -क० | त्रोटीशेरर जुल्लङे द चपरनःमरोरराखीं कंधों ` ` 
 मखकंजमे मधुप खरूमानेहे। केधौरचद मंडपे चीव्रन ` 
-फियिष्ये.नामिनके.द्रोना गमद लपटनेहें ॥८केषो 

काम.कुनरके अकृश सुभगवने भलिकेःधरेटे ` रेनिराज `. 
`प्रहिचाने हे ।केधो शिश्चुरयामके सिपाही दोऊूरेनखुनी ` 

खेविः खचि खंजरये कोनपे शिसित हं 3९ ॥ 


° निकसी सशक्त कललङ्कःरेखल्ीनः केके बदन | ( 


नखभिखहजारा ` १९७ 


शशी मेटग देखे ्पररंकते। केषां खलतिवाले पति चली 


` थकि.कंजटिगं अधर ञअमीको नागिनी सी रटकतहे ॥ 


` प्रतिं मिलित्रेको सजमासमिनीं पसारी `एकः सीति चित 


त्वाह क-चदटक - चट क्रतह्‌ । नत नटनायरः लकट माने 


 .कण्ठ केधौ कारी सटकारी प्यारी लट.लटकतह 9५॥ 


क९.॥. द्रख मुखचद्रयुति मदसा लमत अतेःला- 


 -श्वन विज्लेके खगसावक .सरफ दै ।. सोनेकेसेपात्त माति 
देखत लंजात जात मेनका नकी जातरूप तरफ-है॥ 
मोती मोर वेसरकी. लस लल ओटन पे जेसे मनि 


 ..विक्व दिग बुन्दनःबरफ हे । खतरन भीनी लट लटके 
कपोलन.प मानो त्रिवि खस्सी प फारसी हरफ हं ३६॥ 


 क० ॥ दुगम्रीन वाभितरेकी वेशी ये सचीहे केधा ना- 


गिन बचीसी पीव अगत अमंद है।त्रेम के कपाट 
` ` खोलिवेकी शओकुशी हे केधों केधो ये प्रसादं मन पफैसिवे 
` . कै फंद्‌.रै ॥ रूपके जहाज वीच लंगर लोह केधीं मो- 


 . -हनीमहलपर लसत कमद्‌ हं ।` चदका चटकपर्‌ राहु 


 कीसटक केषं रहीहे लटकि लट प्यरिके प्रसंद टै १७1 


क: केशवं कसार केधो नग की सुरंग भमि लो- 


४ -. ` चनःकृरंगनकी चाल हटकति हं \ पिय मन ` फासिबेके ` 
`` फसीसी पसतारो कथः क्था उपमा मरामतिभटकति ` 
` हतरणि तनजा खले तारनाथ साथ केषा हाधपरी तम ˆ 
` कीः तरुणि मटकति ह ¦ सुनि लोल लोचनि नवल निषि 


नैहनिकी. अलक कि अलिक मलक लयरक्तं ह्‌ ^. 


क० ॥ कैधो फन्दा दोहयाःके चन्दमाके फकि 


 राहजो चलके लाके.ुम्भ हरताक हं । कशा 


१६6८.  . नख्िख्हजाराः। 


सुधा के निमित्तं मथिवरेके काजःरति राजःपाट डररेसे 
लटका केः है कवौ मुख फूल गच्छा केलः; पकेमध ` 
पाली कैं ज्वलति विरहं क धूम वेके छक्र केषां `. 


9 (भ, म 


उरगाके जोडेउभानाथ पिंडिकिकिः कथ वकि अलक ` 


सलक राधिका केह पो (द 
क< ¶ दरटीरति रगं ते चर्म करीउरमग मरीचानि 


मुख ` चन्दंःपे नदित ग्ररेदियेतःकङ्क सरकार कल्‌ . - 
अधिकं ग्रं विः कद्नियारी ए्यामःसारसीःलरे 
दिय ॥ नोने कवि कहे कालं लाल मदमाती कड्‌ चानि. 


करिद्रिति जो सुद सो मरे दिये । सौरम्‌ बलकवारी. 
` मलक. कपोलनि पे अलके तिहार प्यारी जुलमर करे :. ` 


 दिये.२८.॥.इति.पलंक बसन सम्पणब्‌ 1: 
| अथ पाटवस्य 


क कंथ[ वेनी पञ्चमी के एन दुद्र खीर कसम क 


द भ 





दग रोकिविः-कीः रूपं मूध घाटी 3 सख विधुः तनक. ` 


 वितानःयुग मेरे जान कमल के ऊपर सिवारन.कीःडयि . . 
ह कध करतल.रसराज राखि.माथःदोर दि पतिःदिने- ` 
श॒ तातःलालेत1ललाया ह.1"एरी.ाम मीहन: मयूर ` ` 


क क 


 सेनिरखिनाचं संघनःप्रटज्लीकी परिपारी तेरीःपर्टिहे॥ ` 


क० ॥ कथो: रस्नायक्र विहंगम केः यमःपच्छ कधौ 


: घरति; पच्चःसोति जन के समोद्‌ के {कधौ तमःपरिडे ` 
कला धरते छप्वा-च्वाय्‌ कवा वि्रबालकदवाक्ररःके ` ` 
माद्‌ कः॥-परशरास-कथारयमवेद कःखनपःखण्ड. कधा. 


काम नटके खिज्ञोना मन मोदके) प्राक त्रिभागसोहै . ` 


| नखशिखहजारा। १९६ ` 
पेयकेखटलंमागं नीरभरे मानो चारु प्रटलपयोदकेरौी ` 
फः] कारीनीकीःतिपर : सवारि नेह चिकना सनि 


वेनवारीक्रीनीःहे चरम प्रथः की 1 व्रसनःलवटिकर ` 
रला-मकर-वार-डरा करजमतःमनारथ कर रथधक्छा॥ -. 


नरःचोपःनिर्पट हेः-तंक्रे-वलि गयोःमनःतहीं को मयो 
हैःतानःगवे-तके.गथ. की चदे तो चद्योहेः वाट पावै 


नउतस्तिकी प्यारी तेरीपते करवा घारी पनमथकीः३॥ 
समी. करधौः कह यग खयः मिली. केष .मार्दोरंनि 


हेयेःयगः मग हू 4 कामिः श्गारव्यवासःकिधिकरिधें 


^+ 


पेःपिंकके पंख हवै संगलाग ह जाहनवीधार केदो 


दिशैकिथींः कलिन्दीःधार ङे सोहे अदागःह केशव ` 


घोः धिद मस॒ताकेः त्रिपादी जसे युग मनकी बाग ४॥ 
कद्‌ दरशददरश कोः पर्त होतः वलिभद्र कैर्वा ह 
सरसं शलास्निःसरमानकीः। रसराजःप्रक्षी कैसे उभे 


पःकंसे सष 'दाक्रिभिलो पाकर मेचक वितानकी ॥ . ` 
तमके परल लिध्रयनेह मुङटःसःकि ससर कदम्विनी ` 


काटा पचव्रालका प्रा्मतयःतरु ए गल्दा राज | ४ 


क ॥जूरो तिवरश्पीशङ्के कगरा काम्मदिर्क्ो शृरोडर ` 


शालते परीलांह करकः ! चीरि सागमोती मरि चदन 


० अ 


लगावै केधों पांवडं विच्ावे सुखलोकको उगरिकै॥ ` 


सरस सकरि पारी. पासिपररिकगही लः सोतिनके नेनन 
करोती: सीव करि): सोरहूकल्लाते पारपुरण है कला- 
नेधि शीशंचदि पाईकेधो कारीच्रटाः मरि ६॥ | 

कणः ॥-रातेसेत फुलन की उलही "ललित पतिका. _ 


पिति ज य ०० भानि > ७४०००७०० ०००००० ० ०, ~ 


२०५ ` ---नखशिखहजाराः। ८ 
चासः. यौवन ` महीपतिकी ' आर्दीहैः। कालिदासः खरस ` 
पास विल्लसे-सलेनीं शयाम कथो कामक्रूरिल `बहलिया -: 


न 


कीटादेहेः॥' एरीखगननी हरिमिति मरकरायवको. केघौ - ` 


पारप्रि वेनीः घाही कीःघारीः हे 1श्रेमःरस्तपाटीं सोहै 
-प्यारीतेर्पपारीकेषो चारु वरमत्र बीजर्वोदेकीबारह७॥ ` 
` : : कर बदन; कंलानिधिक्रो परमः रकाशः मोनतमं ` ` 
भनि: हेमशैल शिखरः सुडरी है। कंधा सुंधापायःराह्‌ . ` 

` वेल्यों चन्द्र मणडल पैः ताको मागरेख चक्र विष्य खल 
` काटीहे-मनरघनाथःकिधों दोनोञ्ोरकाम इ्यासवंस्त . : 
ह्मेशः. केघा - मातिन की. सर ह्‌ :। सधन सुषाटाःचन. ` 
केधोप्रीतिपादी पदिरसपतनादीकिधो तेरीवाल्पाटीहद॥ . . 
स० वेदी. श्रगार शगार केवल दयो खगविन्दुं ` 
ऋनुपमं भाक्तं पे ।कौ कहियेःउपमा तिहिकीःदुघुवारी “ 
तुरं अलकदोऊ गात प ॥ प्राटिनव्रीच सदूरकरी लीक 
विराजति.हं हिज.देसे सुदह्ाल पं 1 मंनमहीप मनोजमं ` . 
जीततिके खूनमरी वरत्री घरीटालपे ६ 1 1 
सल० ॥ मंजनके तियवेी खव्रासमें पासखवासिनिरहे . ` 


` सवर्दा । साररसुमव. साचकनर; शुभवनाः बनययहय ` 


 तिगादी ॥ पाटिनवीचः सिंदूरी. रेख प्खीःःलवि्यो ` 
उपमा तवाद 1: चन्दकफे लीलनको :भाकेराहुभना 
रसनमिख वाहिरकादी 3 €:॥ ( 

क ०:॥ प्रटिया करः परकानपारे तसडपमा के क्वि - 
तकेगाए ठगःरहत लजकेहे 1 मगर वंदाकेःविराजिः . 


९ श 


वकम बदर मह्राव्रदार्‌-द्र्सखम्भःमुकतकेर्ट पिक ` ` 
नक जोडजक्रे बैटेमुखजनोड मनेकेषो चंद्रमा के बीच. . 


नखशिखहनास । २०१ 
चञ्यो घराकेहें । हीराके कतारपर मलमजटित वकरिः 
ध्रा.नििनाथतकेञखम.कल्िमाके टं ११ ॥ इतिपा्री 
एन.सस्प्र्णः।। | 


अध वाध दयन 

१ 1 दोद्‌। ॥ ५ (6 
र्‌ ए-मांगपीटी नरह कामजगतको मरि... 

प्रसत फरीषज्े धरी रक्त भरी तरवारि १... 
} इयामःरंग -पटियान मधि भारसेदुरकी मांग ॥ 
-खुनःभरी मानो धरी युगल -दाल विचरसाग .२ ` 
सोहन पारी सितं विचह सिन्दूर यहि हैत ॥. 
; मानो .विध॒तुंद बन्धु ते रवि कर मिलननदत ३ ` 
:मोतिनःकी लर मोगयेो रही वंदन दुतिवेधि ॥.. 
: मनो शअध्यारी मध्य ते दे मान्यो शे सषि ¢. 
:मिज्ञि टीकोमरि मांगते. मोतीलर डषिवीर ॥ 
मनो नील गिरि िखरते बहत सरसरीनीर ५ 
^क०॥ तामसी -तमोगुख को जानिके सतोगणधो 
पकी शलाका तस॒रपर चल्‌. ह्‌ । कधा जगजीत 
म सांग संदल्ी पे.धरी केषौ सुधाधार राह सदनमें 
दह्‌ :॥ केषो कोऊ ऋषिताकी मनसाहं मेरेजनान होम 
य मध्यमानो आनि उर कादर 1 न्रकट्‌ निपसयधीन 

लाल्लमेरे च्यारीशिर तीखी मागमोहनी चनादद१॥ ` 

क ०.॥ तमके विपिने सरल प्रथः सालिकको कंधा 
लभिरि.परं गंगजकीः.-धारह 1 कध -वंतवार वीच 
जत रजत रेखकीधों चन्र कान्ह सधकारको प्रहार 


७ क 
५१५ 





२०२ . ` नखशिखदजयं॥ - , . = 
हे ॥ मापतं श्रंगार्‌ मृमिडोरी हस्य रसक्रो के व्ल 
कीरति: किल्ीकं सद्मारहे । पेयच्मपसार वनक्ारं कि 
स० नील्लके रेल पे. राजिरद्टी क्षिधौ गंगकी धार हे 
शंमकीढारी । सोहर्तिहै किष दयात निशामपि स्वातिकी 
पन्थ महा उविवारी ॥ कालके काननपथ किध तनुरावरे : 
नवं दनरेखं निहीरी । फंलीतमाललपं मच्लिच्छकों -.लीतका 
किधौं रुष्षिती मपंरारी ३५ प  ; 
5 °५॥| निपट . नवेल्लीबाल सुधर ` सहलीलीलं रचि 
पाचेशीशं सोभसंर्दरः बनादंहं । दगरकीं चंहुकारीसीधी 
लीक लह कयं ताकींयुति  दखिन्‌र उपमा सुपौई-ह ॥ 
दह्‌ च्योरयादी नानो यमुनाकीं छविलारी तकिवीचः शा- : 
रदाकीं धरसी सहादे + र्यासकटा ` तध्यमानोाः विन्त 
चटकीसी रेखकेधो रयाममिपरिपर बदिपांतिकष्हे-४ ॥ ` 
क ?:.॥. ठतिधाकोः ` च॑दकीर्घो तमक. प्श्य हैः पाल 
देधैवेची ननजीसंः सुधाको निकार) कधीं रति काम 
गरिकं च्ापुसने सुखभसि कटि हे मसी नीत 
डरे ॥ कैषृभ्रेनःतोज्लिषेकीः डदीसी धनार्तिधि कथो 
चंदकोपिःराहयस्वौट्मारी है।केधोसधाधास्वल्लीनाभिन 
कै च्ाननते कंघौ.मामःनागरीः की सखिन सुधार ह५॥ 
स०-} सोवतः बालं ग्रोपाल्ः लली.सुरख चर रिक 
सनप्रि सुरासुर मागम सदर सेोहिरद्यो मिरिधारन 
पमा तिट्रपुर । मानो मनोजकी ल्मी. कृपानपसो 
चमय्वीचतेयह वहार ५६ ॥ ः 


नखशिखहन्परा। २८३ 
क० ॥ पाटिनमे सांगसेषि उपमाकहे पो केह तति 
कृहिये वीचउपचार कीन्होह्‌ । वदम्‌ सरोवरम्‌ गोल 
गडारे शीतनितशप जलवदि जोवन तीनो ह ॥ 
थ जल भरकिं सरोवर उरिःयगकान कंडडभक्कि ` 
पपरिलीन्ट हे \ नेदीय पभरवाहचस्यो .उचरि जेमेन ` 
ला ताहीले श्रुगर वारीमाहिकाटि दीन्हहे\9॥ 

क ९ ॥.प्रहिज्ञेही ललनानवेलीःखलवेलीर्‌यी रचनां ` 
वमतकी घहल्िनके संगहे। काल्िदासकेसी पारीपारत 
तीह घनी अलके खन्‌पं वन्यो. वंदनको. रग ॥ देखि 
त संदर गिदे सगन;मयोकरेसी वनिता मनमो- 
तकी मग.हे ज्ञे चस्यो दश्ाखाजनर्दीपरःजमाय 
कोः जोन .तमीपतिके आगेहषे अर्नगहे = ॥ 

क० | रेशम.रसमसम सरोरुह संदरीके सघनघटा 
# स्यामताई हयात है| तपि दह मोरः-करततलन 
वारसिपादी पियमन पारिवेकी घाटी दरशातहेौगथित 
ननि. गजमोतिन: सवारी. मांगताकी -उषमाको मति 
री अकरल।तहे । तमक चमक तमध॒जंकेः चमन चीर 
नोचारू च॑द्माकी चोकीचलीःजतहे -€॥ 

ल] चीकनीचारु सनेहसनी चिलके यति मेचक 
दे -अपारसो ) जीतिल्िये मलतलं के तारतमीतम 
र हिरेफ कमारसोपा्ी इहविच मांगकी.लाली षि- ` 
जिरही योपमा विस्तारसो मानेोश्चंगरस्की ठरैमने 
च सचते खनुर्णकी धारसो १९॥ इतिमांग बरन 
म्पे ॥ व 


की मो किवी 


२०४  नंखशिखहजारा 


रथं शौशफल बीन ॥ 


। ढह क 1 
स्ीश्च फलं तिय श्चीशःपेःवव.सत साजेच्खगाः 
भानो . कचन वेल्ल पेःगणिल्लै चटधो मर्जग-प 
सप्रदर्मत कीतः देखितरे योग पानं विख्यातः 

`, च॑ल्यी चन्द्‌ परःसह्‌-पुन तापर रवि दर्शत २ 
शीश्फल्ं तिथे शीश पै. दहिःउपमा के भाय 
यनो सीवस्वरं भनक शीश चद्योा.द्रशाय २ 
केऽ ग अग मषएःजडाऊ.के जग मगात्तं.चोकी 

न्वमक्तं छवि जे भाल जडकीसारी जरतारीकी किंनी- 
री सुकमरिकी है पशम किरण रुचिः राजतः धच एड .. 
वील्ली लर लभेः यति दण्ड की 1-शीशपलशदश. ` 
राजतदिनेशके वधन चनरूपरउदेभ्यो मारवण्डकी 9 ` 
:- क ० केषो इवा, चनम षरकाश र अभाकर को ` 
केष अधिय रविमध्यः जवाया.इन्दकी ।-केषो ब्र 
गिरिके शिखर अनि दीयाःधसयो यमुना केःनलःपरं 
रै अरविन्दं की # कालीःकेःकपा्लःपर केशव को ` 
पटुम्‌ पदे पन्नग कर मथकेधौ मिहं एणिन्द्‌ की । तेरे . 
शीश शीफलः पेसी शमा देतःआली मनने 
` पौयःपंरी भ्रति भोविन्दकी २॥ ० 
कर भ शीशं कलं शीश पे रतीश के निशानकेषो 
लालले भजग दावे मखमे सोहातह्‌ । भनत दिवार्कैर्की 
यमुना कीतोय पर एते जलजात सरसात दरसात्ह॥ 


नखशिखहजारा रेर्पर 
हारे है लद केषो राहुने छपाकरते लगे ` चोर ग्रीवं 
गनो लोह उगिलातहेः.के्ो काल मेव मे विभात 
पान मेगल ह मारतण्ड ज्योति पेखि पेलि तरसा है२।॥ 
क० 1 शीश शीशफूल सोह भिम्‌वन मन मोह उप्‌ 
गा कोकवि दोवेवर्नतन वानक्ते । कंचन घटित मलिम 
णेक जटितं लगे रेयाम सवेत पीत नग पिविध विधान 
फो ॥ प्यारीकी सवारी पारी रुचिर खनपक्रारी नरमति 
म्रन॑सारी ज्ञान खनमानके । दयाम गिरिवर पर भवज्ञ 
्रचण्ड कर मरे जानं प्रातही उदोत अंशवानको ४॥ 
क० | वदरं रसाल पर.दमिनी को' ख्याज्ल केथों 
यंप की. मालसी लसत बाल लालपे । रतिं कै मक्र 
प भजंगिनि लसति कैधोँ केथौ.कारीलट लरकंत गारे 
1ारपे॥ हिनराजश्रीपतिं रसिकमि शीशफल उच 
चकि के परत अङ भाल । मेरेजानः नखतं समेत 
विनश्वरं प्यारी हाली सरि तीची कालीके कृपाल्लपे५॥ 
5०|| पीतम्‌ चर्वी के खिलोना'हं यनोखे किध 
गति छवि वोचे दिपै हस्त. उकलदहै। कथो घन पाटिन 
;-मध्यःचंचज्ला मेउड निकट चभान भयेउदितेयतलं 
1 भने रघनीध दिव्यं दिपत तिहार भाल हल लल 
ह्‌नको कथो षीति मलहे। शोभा मनुकुल भ॑ज सदर 
"मल कधीं मोत्ती यत मांग वालः तेर श्शिफ़लर ६. 
: कन्म जगर मगर होत यमनकि-जंल कधा कोक 
द कमनीय परंन त्रभनिको। सुक्वि रतन केधारजनत 
तनः चर कारी कृण्डली सी फएणि ऊपर फवनि को.॥। 


=, अ, , ७ 


धो संर भनपर भान भारहाक कधा उग्यानामनतर 


२०६ नखशिखहजारयः ` _ `: ॑ 
देत खनभवं ¦ तरारको कषा जाः स्यारःका स्वारा 
पारी प्ाटिनमे सीहूत ` सममः. रीश्षषफल ˆ लाल; मनि 
क्ो9॥. इरि शीशंसूलं बेन सम्प 


अय, ९ 


[भ 


५ ४ ४ दाहा {न ५ | 
~ -चिक्ररः चाकनेःचर कठति चरत हु कःखवान। £ 
प्रति मचकचदु मन वधव्रतागरहगुन खानः: 

, -` सखहजसाचेक्ृणएयस रवि श चसुमधर पञ्मास्‌। 


श~ क 


:.;-गनतन मनरथ अपथलालि विधुरे -सुथरे वारर 
` -: विथुरे सुधर. -चाकनेः;; घनःवने--धुघत्रारः। 
„ ; रसिकः नःमनः जंजीर सेः प्यारी थरः तरार ;३ 


वकि 


: + टतः हयव जगतः, ते" सटकारे; -सुकुमारः॥ 


, :" मन्‌ ` बोधत -वेनी वधत नीलः.छबीज्लेः बरार 
.. ` सट्करे-.करिः सभग; धुघवारे:;सकमारः॥ 
` -. मत्वे .रसिकन - करतः नही तिथः तवर वारं ५ 
:“क०॥ करे: सटकारे केशग्रहताःभरःरैःवेश मंख- 
तलः श्याम केधा कुक अधरे हं + दिवाकर मध्यहु.कट्त 
विचारि वात केषो तमधार-चाय चन्द्रमाःकोःरे है 1 ` 
जम्बुकलहारे. देखिकालिम। खन्‌पः छविं केषी ःचस्व 
यम॒नफिःशीशये वसरेहं ।निक्रिडं पयोदः चहु कोदःऋत्‌ 
पावसःसी छटःकच श्रंगर छव छवालोःलर केरे १॥ ` 
सऽ॥ केसी-उवाली कोःलायःरही कवि श्ुिःरहेकच 
कृचित कर । चकन कृ चन्‌ कोन. कितीक करे तिनसों 
तस क्यो समतारे! सोहत; खनन ऊपरःयो -उप्तिंव- ` 


< 


4 


स~ 


नछखश्चिखहजारा।! ` २.९४ 
रेज वीच महा तमवारे । के विधरूपर हेत. वे ` अहि 
मिस केशव शीश सधारे २॥ ८: 2 ° 

क०:॥ कार्‌ सटकरिः एटकर्‌ चकारे नेकु धूप टे 
वारे सखमाः समह व्रसिगो । कोकिला कटू केसो दु 
क्रियो मेलो मन -काश्ची रम भीरनि कोमावनी के ` 
रसिभ सावनं केःघनं वनः सन तमालः तर्‌ तरणि 
नजा ताहि है शिष्यो हीसिमो।तेरेःतनरूपकी तरगिणी 
रूं सन-पेरिवारपारन से. वारनि मे फासमो -२-॥ 

$९.1-करे कजररे सरकारे घंघवारे प्यारे मणि फ- 
तेवारे मोर पायनलो उटे हं । वासे हेष्प्लेल ते नरम 
{ख तकत एसे दीरघ .दराज.व्याक्ल .व्यालिंनभोजरेह्‌।।' 
व्सखीराम चारू. चोर यमना ` सिवार वारो एसी रयम 
नाई पे गगनःचनतलटे है 1 दज है तिमिर विद्ययरेनि 
नाई जह रि वधि अजह संभार षार द्टे हं. ॥ 

क5.॥ केषा. करतार तार.सरस शगार हीतः कीन्ह 

१ विकार "ताते सखमा. पार हें +केषो मार पटक्रार 
तेरषारि कार चार सोद मखतल तल शेभित सधार 
₹॥ सख के उदारं हपतार केसे वार केषी केषां तेष 
प्नन्ह्र कमारने प्वार ह । सट्कार सकमार मन के 
रण्ारकेधो येजरवदर दारतेरे वार ह ५ 

कं ०11 -कृ{मल.कट्ल नाल साख क. शसतास च्ल 
बमल धिशाल. चारू -चीकने नसरि के । सन्दरःउदार 
;चनप्र लो अनिल्लागेःःउनये. सधघनमानो सुखमास 
रिके.॥ जोहनके काजलने मोहन गोपाललरालतं सेह 
देवेशं मनमोहन ह हर । भरनक भर..मचखतल् 
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२२०८ नखशिखह्जाय। | 
छोतःतारदेल होतनिरशितरदटेत्रारये करुतव्ररिके&-॥ . ` 
५० ॥ कैसेहं चिवार जेसदेयासमंखत्‌ल तीस्करतहं 
सतार जसे अहिके-कुदार.हे । केमःहे कुगप्रा नतसतः.मोर 

पलव्रारः कहि केतः प्लव्रारः जस अलिनकेः हार ` 
कति सहालं कणच्ोरवार्कदिकिमोःचीरवारनेसे 
दघ्न सघाशहै कलहः सुधारजसिःषोडश्च श्वगीर 
सहत ह गास्जलिःप्यरि तरवासही च. 
क० {कलिं फी कारःनिरधार ह धारगणल्खरः ` 
लिङ धररतःया निकाडके सश 1;जीते श्रहिराजःखाड ` 
उरिष्ै सिख॑ड वन -इदनीक्चं किरणःकरादःनहियेशर्ह 
डेन. लगतं) सैनाहियाकेःहर्षकरे देखतं हरत रवे ` 
कतकोःकलेदह ।चीर्कते सघत अंथियरिन्तेःः धिक 
किस्त टकारे तरेक शाट; ८.॥ . 
; (क + सेधेःस॒दुमारःकेिवारतंतुतार कध मेचक . 
-ववरवारूः कामनरनरिके + केवोमायाजलिः योगजामी . 
सर्त भमि मर्नन्मिलाषःङखरसेरसवारिके॥ निधि. 
नीलः मंजरी मथूषःप्रतिविम्ब कधौ सुंदर-विशददयाम 
लवरिःसमर्वारिकिः। तमीतम तारकेखगार धरमधारक्रर्धो ` 
त्टिःव्रारबार्दषमातकी कुमीरिकेः €: प. ` 
क° ।। २्यामाञ्माह-क(यलकाः रवायत. लमतःकृष 
-कारे -मपकरिः प्यारे -परगनःसंरसत.:दीरघ्र-खमल 
केशःकपोल , पर कुत्रनः दषः जघन्‌तनलर ङ्च चरली. 
प्रसत कंज्जलतेतटकःखटकिरः शशप्रर देखिदेलि 
मेघन ज्यो कजरी तरंसतः। च॑दनकीवोक्रीवेलीः वासन ` 
सुखावेवालःछषनतेचवेः बुदनने परोतीव्ररसतः् ला 


. , . नखशिखहजारा। २०६ 
` क° ॥.मरकत सूत कर्धा पन्नग क प्रत केरा राजत 
नमत तमराज कसे तार हं । मख तल गण ग्राम शोभि- 
7 सरस इयाम खग काननके कटके कमार हं ॥ कोपकी 
फरण कै्धो नील नज्लिनी के तंत उपमा अनन्त चार्‌ 
रमर श्रुगार हं । कारे सटकारे मीजसेधे से सुगधवास 
से बलभद्र नववाला तर वारदह्‌ १३॥ ` ` `. 
स० ॥ मंजन क तियं वेठी खगार वगार दये जनं 
र कमार हुं । कोर कहं तम तोम की धार कोऊ मख 
लं के तार सिवारं हं ॥ कौन कहे उपमा तिनकी हिज 
;शसकेशी के उारत छार हं) सारहं पीतम के रगके 
बेथुरे स॒थरे अलबरेली के वारहं १२॥ _ 
क° ॥ मरकत तार केधां काल्ी के कमार कर्धी तम 
नहार केधो लतिका सिगार ह । कुटकी किरि धारं 
धो कोप कला चार सनिकी कतार कधौ उठी धम धारं 
॥ इयाम मखत्ूल तार शोभित सिवार कध चमर 
वगार केधो मोहे पसार हं । वेचि गमद सार उरी 


५, # र 


ठी कैधोौं मार मार अवतार कंध दार तेरेवार हं १३ ॥ . 


क० ॥ यौवनं सरोवर के कोमल सिवार मल काम्‌ 
त॒ तुल मखत्‌ल केसे तार हं 1 पंच शर सिध्ररके याम _ 


५9 
हके 


र. भौर केधो केधां शीश सहज समार रस सारदरह्‌॥ 
यि मार मरकत मंसि के मयष केधो केरा धरे चन्द 


ग तिमिरं परवार हें । लवे लवि जामे ज्योति लतके ` 


न कैं केषा इयाम वरण चवीले द्रे वार ह १९॥ 
क* }। वाला वार डोरकं निवारतहं वारवार तरतारेः 
ल रहे चौगिद मुखिन्दु के ! लरत दडिनला बहरतं 


२३१  नवशिखह जारा.। 
चमैमि कर. मर मोती परं पुजन जल्िन्ड के-॥ मने 


रघुनाथ. कैघो जानिके.-सुधाफे.वुन्द्‌ जात चलः मुदित .. 


म्रताहर मलिन्दुके। सानो चन्द्रमण्डल पकुणड-ग मी 
के हेत घाय गये लना लाय ज्लखन एणिन्दु के १५॥ 
क ॥. लावः सुललित लहकार सरकारे करे कचन. 
के खम्भ फैले बटे जात पन्नगकुमार हं) मधुकर भार 
मख तल केसे तार केषां मरकत मणि;दविदार्‌ःतम _ 
धरर ॥ राजे मणि कणठ -रसराजक-कृमार कंघ।.स॒खमा. 
सरोवरके सथर सिवारहे । अजनके सारप्रियमनकेह्रन ` 
हार केघो या छबीलीकं उबीले ठट. बारह 3६-॥----. 
` ` क° | लबे लहकारे संटकारे. सकृमर.करि खम.मद्‌ _ 


धारःमखः तल. कस वार.₹ । तस्क नवाशलःकष्रा तामस -. 


भकास.के श्वुगार के.सरोवर में स्थरे सिवार टै॥ मारि ` 
शिर मोर के-मघारक-ये मोर केघो चात॒री के चोर मनिः _ 
मेचक.के.सार टं । शथिके समीप केषा राहुको रसन.सोः. 

है निम के.वार के सहाभिन्‌ के बारह ३७.॥ 


स० ॥ हाट-मागत बाट.कवालद्ना.काससमजक्तषाः , 


आति सिवार.अर.। कधा आरसीके घर त उत.रभ्‌ . 
समूह्‌ फनी उति के.वगरे ॥ इसि. राधिका.क मुखकर चह < 


ओर्‌ धिराजत.वार.महा. सथर । मजि चन्द्‌. चल्योवि- ` 
चल्थो रन्‌ तेः तवः न्द्‌ मनो जुरि.पलि-पररे.3 त ॥ 


क° ॥रेशमःलढरे रसराज रमडरि तिन्हेःउपमा 
सुधारं सहे मतिनगनीन के 1 प्यारी तरे बार्मरजानः ` 
ट.रच.्रिरचि साचकरि करेरगसकल इनीनक॥ देखि ` 


क. समतवन्तः विधुर . समेहव्ःत.-वदबन्त-कस्च रह्‌ ` 


॥0 


नखशिसलहजारां २११ 
गुनन गुनीन के । लेतः इयामताद काल कृटट की खाई 
पुनि ताकी प्रभताई मनमोहन मनीनके १६ ॥ 

स° ॥ जनु इन्दु उयो वनी तलते चहु्ोर खटा 
उविकी छहर । तहां देखत शम्भ मोप्राज्ञ खरे तियके 
मखकीं सुखमा सिगरी ॥ बहि एडिनलौ उमे वडे वार 
भई त राधिका न्हाय खरी \ जन सोतं समेत धरे तन 
देव्य मनो जल तं यम॒ना निकरी २०॥ 

क° ॥ गरक गलाव नीर चीर सो लपरटि करे खाप 
रङ्गः रंग रंगे खमि अति यगरे । जावक जवान मिलि 
लाजतं दवान चषि जिनकीदवान वनं मौर डाहि उग्रे ॥ 
सग मदं कन्जल कलिन्द तम धतधार काशीराम वारि. 
वे को आर इयाम सगरे । नेन पाडवेको फल दोन 
देरी परो म॑तंवांधि प्थारी जरत्‌ रहैत वार वरे २१॥ 

त° ॥ नील्मतीनके सतत कथा कै पते पतं लस 
दवि बरं है । रश्म रयामं समहं किधां कधा कमं षरे 
क बरोह अपारं है ॥ राजिव नयन सने रराज करर्धा 
रसराज नदी के सेवार ह । के सटकरि महा उविं वारे 
काशं पररि सो रुक्मिसी वार ह २२॥ ८ 

क>॥ कोमले अमलं चलं च कने चिकरं चारु चिते 
ये ते चितं चक चौधिञ्त केशवदास । सुन चवीलो. 
गधा-क्टेःते दवे दवनिकरे सरकारे र समव्रटीसदा 
मवास ॥ सनिके परकास उपहास निति बास्ररंको कीना 
र सकेशव संवासः जाय कै अक्स । चयपि अनक | 
चन्द्र साथ मोरपन्न.. तङः जीत्यो एक चन्द्र सुखरूप 
तेरे केश पस २३. इति केश वेन सम्पृणम्‌ ॥ 


९ ५  , नखशिखहजारा । 
अथवन्‌ वणन ॥ 


क दोदा ॥ ८ ष 
 : ..वियवेनी.परिपीटपर यो कवि युत कहुसतिः॥ :; ` 
` :. जनुसुमेर गिरिकीशिला नामिनिप्ती लहरात्ति 9: 

 सटकारीः बेनी ललित -दुटपीठःपर आयः: , 

 चदिदिवाल.कापूरपे. जनु सापिनि- लहराय-२- ` 

- : कामिनि पीठिपरी लखी. कवरी :कवि.कीन्ह॥ ` 
. ˆ -कदलीदल त्रय नागिनीभथि-मनोधरि दीन्टः २. 
` -हे-त्रिय बेनी : रावरीः कारी नामिनि-रूपः॥ ~ ` 

- भद्‌ इतो वके उसे यिः लखि लहरिखिनपः9ः--: ` ` 

. -कामकसीस लसते ह बनी. अत्तिगतिषरड्‌॥ ~ 
`. सपरवहितवाजीकरनभ -लगतिनितस्बानिजाई ५८. 
` --अरूणएअसितसितदुतिधरेलसतिसुमनकीपांति ॥ 

` -सफल करति मनकामनां त्ियतेनी की काति -& 

क ०॥ केधौ मुखक्रमलं चली. हेः अल्िमालःमिलि 
केधौं .काम-भ॒परकी कृपान हरलेनी हे । चाखन- अधर 
अमी चदी नव नागिनीसी सुरा निरिरदही अथिमम. ` 
भेनीहे ॥ केष ` लाल - शीशरूलं स॒रजसुताः-कीः्धार ` 
केधों र्सस्‌. नदीजाति अतिपैनी हे -पावसकीः सेनी 
नैन चातके नदैनी सुख केषं छगनेनी की बनायगृहीः 
 व्नाहु १. थ | 
₹° ॥ कृगही करत रायवलाको -फुलेललाय लालः 


£, , भ भ 


युणगुहा.मातीलर लटका हे \ कैघो. व्याल्लः-विषधरः 


1 


कालह्र्‌ साट गुदा. काम्‌ कोतवाललकेःकोड्ाते खरसाई्‌ ` ` 


नखशिखहजारा। २१३ 

॥-प्राज न-व चमे. लाल.कोलकी निरखि वेनी चरवस 
संगीज्‌-काठेन विषतादह । म्र न लाम द्िलक्रोरि 
रो.शिचनाथ बचो बनवारी खचिमदन इहाई हे २॥ 

स०॥ के .मधुपावली मज्ञ्‌ लपे खरविन्द्‌ लगीम 
रदहि पोह । कै रजनी मणि कए स्सायकरै पले को 
न करियोःत्परि सोहे ॥ बेनी कधा ये कलङ्चवे किष 
प मसाल को धम करो हं! कचन खंभके कध चदी 
कं चद्‌ गह्‌ मख.सापिनी साह . ` 

क० ॥ कञ्चन्‌ की पाटी पर काजर की. धार मानों 
.प्रमाल्लङ पे अलि माल लरकतिहे । कें राक्ैनायक 
परी पे सिगार लीक देखि कवितानकी सुमति खटकः 
हे ॥ श्रीपति मनत केधों केसरि के खम्भ पै सदम्म 
ई मरकतलरी छटकतिहे । कारी लहकारी बेनी पीट 
जतिः मानों रगी रद्कं पाटी पे भजगी सर कतिर ४॥ 

स°॥ केधों सुधारस चाछिवे को लपिरी लरितीन 
यगिति कारी । केधो प्रभाकर भीति शशी निभि को 
रेके. निकटे निज धारी ॥कामकसा कथो राजति है 
तकीधीं श्रंगारकी वेति सुधारी । श्रनी सही सखमाकीः 
जी .फिघां रुक्मिणी वेनी वनी ह्‌ तिहारी ५.॥ 

क ०.| कधौ शशिकलिमा उतारिमेलि पलेधरी केषां 
पियारी कारी नामिनके कलकी । कैसी करवार की 
रकी कमार केधों कालिदीकी धार कैधां स॒धारस मल 

॥ परनन में अवन सरसित.तन नामिनिसी मरिसी 
रजे माथे शोभा शीशफलकी । रमसूपरेनी घरनद्याम 


व 


वदेनी कधौ सज्िकलश्रनी सोह बेनी मतक ६॥ 


२३४ नखशिखहजारी ए 
०1 केच अभिराम ज्योति यंमनाका जीतज्तत मो- 
तिन कीं ममि सस्तस्ति समान. ह1 वीच बीच राजत 
-चचच मके चर मोतिन की दर्शी दिनेशं रसती एन सन 
हे ॥ सवं सखदेनी पिकवेनीकी बनाय गही रंयोमस्ेतः 
रुत महा विराजमान है। नकेकीःनिसेनी लपटानी 
सपरलिसेनी अस्‌ वेनी-खगननी को तिवेनीं मेरेनानरै७॥.८ 
` क९.॥ कौं हेमशेल श्रगङपरषिरानो राह कधौ 
रतिनाहि नं निवासं जियो मको हे । कथो बाधि चोदी 
फियो सहचरि पृं रस्म देवि ताहि रम्भकोगमान 
कलथाको हैः॥ भने रघनाथ कैः नवेली इन्दं अनने. 
निकसिक्रलंक जाय वे सोवि कंको हे। जरो जोखि- 
ताके पूरभ्रो हे शगार कधा कधो ब्रीति परस यो स. 
स्पुट हपाको ह ८:॥ 6 | 
 :; ` क° 1} अतर फुल्लेलं मलल हेम ककड सो चठ पो 
के. सरंयान ददेकेसर तदी हं  नाईतं सिवंरसे संम्टार 
वारः बोर बार व्रिलर. सथारं गंध कीन्हो ए कसो हे। 
मनेःरघ्नाथःरूयो ्ार्तदं गोटी रसराजसो रमी 
रति. चोटी कारं खटी हे.\.कंषो व्याज नोर यतं पतनी 
समाटीव्राल कधा तव माल्ञ प सोहा लसी चोधर €॥ ` 
स ° 1 बाज्ल. चलैः पलवल सीं चाल कर्‌ः कंविं 
ब्रह्मकह न कहवेः। लाज भरे ्रनराज कुमारकी भाजि 
चरली मजि जच न पावे 1. दरि गदी खगनेनीकी वेनीः 
सुप्यार. काया लचक्योः तनःचवे-भोरनःकी परतः 
चक्रये. तसक्रयो. मनो कासः क्रमान्‌ चदि -9 51: 
फ०.॥ यारनक्रोःरचनारचीहप्राण प्यारीःएरीमसीः 


"" ~^" ~~~ --~-~-~-~---------- ---- -च्य ~ "~ 
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. नखशिखहंजारा। २१५. 
गःपूरथ जनम कन देनी हे पीरिपरर सोहत यो सुव्ररनः 
मिःपर द्रीनीःबो-श्रंगारः सूप -रस की-धतेनी हे 
तामसि मानोः च्म-सहटज सवास रास कनक लताः 
लपटानी जि श्रनी ह मालतीक. फलन. ललित 
[लगनःर्गथी वेनीक्ी लसति खगननीतेरीवेनी ह3१॥ 
कृ ०; ॥ वेनी-नव बाल्ल. की वनाय गही वलिभद्.क- 
म्‌. रूण -पाट मन मोहियत्‌.ह। कारी सरकारी 
की राजति. तितम्बपे पन्नगक्रे नास्तिको य॒तिदहियत 
॥ साविकर सिताई पसिताई तज तामसी राजस र- 
इ मिलिरूप रोरियत्‌ ह्‌ । त्रिगुनः वपुष धार चिमृवन्‌ 
तिवेको माने महामायाको स्वरूप सोहियत ₹ ३२॥ 
क°.॥ व्रार गृहि रेशम से दीन्ही लटकाय पीठनव्या- 
मानो हेमःके शिज्ञा पे लटकारी. ह्‌ 1 मनत दिवा- 
र. सगरधं सरसातः तामे मलया-के चटि केधो सो- 
भ.वगारी ह ॥ देखि देखि मरना कराते. खन॒मान 
न केधो ्रमरव्लीःको ताग कौ -कमाराह्‌1 लखि 
द्‌ लाल याते होत हे विहाल प्यारी व्याली ते वडरी 
ष.बेनी मे तिहारी हे १३॥ च 
क° ॥.रेनिकी उनींदी राघे.सोवत-सकरि भये मीनो 
ए ताति.परी.पायन.ते मखत । शीशते. उलट. वेनीकटः 
कं उरपे ङे जानङ्कतवानक्के लागीसष्रे सरुखत।॥सुरति 
प्रर रति.योवनकेमहाजोर.जीतमगवत-अरसायराली. 
खते।:हरको-हरयय.मानो मल मधकरनकी राखी 
तरि मेन चम्पा क.धनष ते. ॥ | 


सर ॥.रार्यो-मयङ्कके पीये फएनीपफठनः रूप वसरानन 


२१६  . नखशिखहजारा । 


याको हितुपर \ नेदसनी बनी बेनी गुलावनिसेनीकोऊः 
सुखकी नहिं दूपर ॥ पीठिमे देखत दीठि धस न उपेयं . 
बरलोकियि या व्रजं सूप्रर। अटत पीवत्पूड इले मन 


कञ्चन के कदली दल ऊपर १५॥ 


. क०.॥ जीतिरति कामहि करति रसरीति तही प्रीतम 


तदह राच वपसत. सतह । मचा ्तप्तकार्‌ रसना का 
मनकार जहा-शस्य्‌ मुख चद्रमाका-ठवि ङलकात ह्‌ ॥ 


कटि लिलि लचकत कचमारनसों हारनते ओसंडर `. 
परोप उलहतिहे । पीटिपर बेनी खगनयनीकं लरत मानो. . 


नागिनि सुमेरु के शिला पे लहरति है १६॥ 
` क° ॥ पीठि तन ताकृतही दीहि उसि लेत फिरि 


(~ अ 


पलक षम एष रस-रम्‌ ववत । उखनक्म्‌ पेसे 


हाल केतन के होते. तव एतो कोऊ गारुडी कहां ते “ 
द्द्‌ लावता॥-दरवर इहादजाषपःहुता एक्ाव्याला 


काला का. न्धया कन्हं छह क कषयवता- मार मसः 


भ 


व्यानं मचत्र जनता न स्चवताया वना क-उसनःत्रज. 


रसन न पावता १७ 


क० ॥ शीश तं सरल द्रवं कं पीठि की पनारी ल्रवै- ` 


कं कें धरी धारा जो सिगार के स्सिलःकी। निश- ` 
पतिं अक्‌ ते कंधों निशा रिसाय चली काह के कबील्ती 


सुख 'पकञ्‌ क नाल क[॥ तमक तरागना क. वादा त्‌- 


रुणी के तन केधो खवलम्बी बेलि अतन तमाल की । 
कामके विलस्तन कौ विजं माल कधौ यह्‌ कधौ मागं ` 
रूप काले पाले बेनी चालं की ३८ ॥ 2 

` स° ॥ सेज- ते ठदी `सः उहि बाजल लई उली ` 


= र अ न 1 
~= ध "क न 


नखशिखहजारा। २१५ 


(न 


[वेन 


टी तन्रिवह्नी खर पीटि दिलाई ॥ वेनी परी पम उपर 
षते ब्रह्य यहं उपला उर खाई । लोक विल्लोक 
जीतिवे कारन सके छाम कमान चद ३६ ॥ 
 क० ॥ चन्दन्‌ चदावचार्‌ कम्कृम लगाय पीठ केधों. 
शिनाथ निशिनेहसां इरे । केषा बन्दी वन्दन रि- 
के छीर सापिनि सी यलि खवल्ली सपीप सधा सधि 
गृदह ॥ केशोदास हासरस मिल्ञि खन॒राग रस सरस 
गार रस धार्‌ धरा धाइ । मेति मालतीकी मालललाल 
री गोरी गहि वेनीपिकवेनीकी तरितेनीसी वनाद्रह २९॥ 
5० | लाव्रीदहकारी अति कारी सकुमारी सखिया 
ने सुधारी. सत्त मधुपकी सेनी ह 1 उारत कलंक 
लानिधि नियोरि क्षों को सन धीरज विदारििकी 
नी ह ॥नागरि सनाल मृखकजसी लगी हे कधा कध 
री नाभिनि निपट सुखदेनी ह । कीनो तम यानके तमी 
तेके पाल़ेपरी कैधां खंघकार धारकेधा यह्‌ वेनीहं २३॥ 
क०॥ लाँवीलहकारी वहुपेचनकी भारी खर्‌ गरक 
धे सारीसो न्यारी अति स्मोककी । वरनो कराला 
प मदनकी तेपकेधो इन्द्र करिक्तोपर तररानी एक खो 
की ॥ नटवाकी साट्केषो खलम सधायववेका कटाला 
नीह पस्यो न दधे सोककी । नामिन तिमिर द- 
करमेक्रायरद्यो कस्पिरवेनी कंनिसनीसरलोकत २२। 
स० ॥ खगतेनीकी पीसपे वेनीलसे खतिसेषे सुगमव 
मोयरही । ्रत्तिचिक्न स्याम चभीचितम ससकेशी 
केशन नोयरदही ॥ उपमाक्ठिदत्तक्हा चहिये रविक 


श्ट 


गिरय. जम्हाई । रस का राजी षिराजी विशाल 


२१८ नखशिखहजारा । 
तनया : तनतोयरटी ।` मनोकचनके . कदलीद्‌ल ऊपर 
सांवरी सांपिनि सोयरही २२ ॥ ६ 

क०.॥ मोहनी के अनिरमे परीकेधों खलिव. कीमार 
छोहाराकी बरी चित शवरोहिये । कनकलतेपि . ट्वेके 
ल्य कालीफेधो चादनीकेषीे तमपंज वरजोहिये ॥ 
सृखमा त्रिधामकी. लभी ह पाले रसराज ताम केघौ का 
लिका.को रूप मनमोहिये । मानग्रह्‌ हेमपार पे घो मर 
कत श्रेनी कैवं मोरी पार्टीपर चोटी चार्‌ सोहिये २९॥ 

क ० ॥ नीलमनि मर. मनमथकी निनी. कंषोमघ 
कृरश्रेनी हेमलतासों ` रसति है । हाटक बर्टते करो 
कन्जलकी धारा-घसी पीटिपर पठेकी्धौ जनम रसति 
हे ॥ कैधो.खवि कायाद .पाकरके मध्यकीधों नागवध 
पीछे वप्ानिपग परसतिहं । लालस्त गनगही .सवसुख 
देनीकेधो बेनी खगएनीकी चिबेनीदरसंतिहे २५.॥ इति 
वेनीवएंन सस्पणम्‌॥ ह 


अय जूस खन ॥ `. 
, . .क° ॥ अचरजकला कल्ाधर धरि राखीपीरे केधों 


सुरभानजा विकर बेर काध्यो हे । केधो -कंजकोस डिम 
पराजे पुंजगुंजरत म॑ज॒ल मनोज खगजानि सरसाध्यो 
हं ॥ कधाञ्रहिकारे लहु कारे ते लहरवारे सुधाकरजानिकं 
नवीननेह नाध्योह \ चीकने चिकृर चारु चहु चद्योजूरो 
र्याम एठिग्वटि लटनिल्पेर. मनवाध्याहै १ ॥ 

$°} कीध।ः शशि मन्दिरं पे स्यामघन कलशसो है 


[द क" क क ये 


क्वा दहृदामन्‌ा प तासर समटाह्‌ ।.गशणनकौ. गदो 


©. 
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ू नखशिखहजारा 1 २१६. 
धा शोभाको समह्‌ हये कधौ . मखत समविराजत 
जटीहं ॥ काजरकी धूम केधां लसत मश्ाखरसराज 
१ शुगर केधो प्राणपिय पेठाहे । प्यारी शीशजरो एेसो 
भादेत रूरोकथोंमारो हेमगिरिपिवियररेख्विठोहे २॥ . 
० ॥ कंधो पुरहूत वारी बाटिकाको नारियर देखिं 
ष खदट्रूत लावतजहराह्‌ । कथो यहकरतार बारिकि 
टा उदार कंधों कामवाम धाम दविक कगरा ह ॥ 
धो नीलकजकी -कली हं रूपतालही की वाल को 
उन. चराग तसो विध परा ह। मराह्‌ गरूराह्‌ सम 
दको कृराकेषो मारकोमरूरकेधां प्यारीतेरो ज॒राह्‌ २॥ 
क० ॥ केधों नाग गिंडरी दे. फन उकसाय वेव्यो 
धौं काम ओंकृश सवास को पराह) कञ्चन को 
टिका सो पाटी पारिवे को राख्यो कधौ सालिभ्रामक्ते 
तप रूप सरा हे ॥ कंधों शनिकरत तपस्या तीर का- 
दीकेढडन्दाकोसो फल देखियत मनरूराह्‌। 
कनो चटक चरकारो कारो स्याम तेरेसो शीश 
परारी के बिराजमान जरा 2॥ 
क० ॥ जरा शीश उपर केग्रा कामवीर कंसो संदर 
कीर मानो भानके प्रकाश हं! मनत दिवाकर नखतत 
र मोती मग गगा स्वच्छ पानी नाली यमुना तिका 
हे ॥ केषों स्वरभान्‌ घरी हं प्रभात काल तिनके 
यते को तारा आसपास । कीरति कमारी कधा या- 
मन वाधि राख्यो फैट मारि वेले माना नाग चराम 
स है ५॥ इति जर! वणेन सम्पणीम्‌ ॥ 





नि 4 क क काकरकाककणकरककणछणतचकाकक कवक 1 य 


> न्न व सन 


 -२९०  नखशिखहजारा। _ । 
थ स्थ्दहउपयास छवि उशन ॥ 


 क०.॥ पाह बरसान त वृललाद्‌ दषभानःसतानर- 


[खि षमान षमा मानुक्रा धम्‌ 1 चाक चकवा क 


9 क 


च कायं चकचारन साचकतःचक्र चक्रचधिकस्ाःचकक. 


गई ॥ नन्दज्‌ क नन्द्नक्र ननान नन्द्‌ मर्‌ नन्द्जक 


~ 


न्दरन चद्‌. मद: गदं 1 क्रजन कालन मड कृजन 


 पप्रालन मह्‌.गङ्ल का मालन नालनमड्‌ कमर्‌ 9 ॥ 


क ० ॥ प्राज मुख चद्पर रोचन रुचिर भाल कौन 
व्रजच॑दकी विंकावनि सिताघंकी । जाजति कबीली छविः 
-वंरनी न जातःमोपै हरिनी हित जन.के हिय के हिता 


की ॥ रति कीनरस्माकी न शची उर्वसी दरूकी वारि वार 


डारियित उपमा कितावकी । गज्लिष मलाव की नरपक- 


जक वका रहा न खाफतावका न तावमह तावका २ ॥ 


[1 


क०. || ब्रवात्‌ हाः दख ज्‌ बार -गडइ्‌ चाल दखा 


रघनाथ ठादी एक पट दीन्हे . हास्ये) पतिक सग 


फस्या गर्ल माना ईसिर क क तर. कान्हा तरःगलाव 


काद्‌ प्वार्य ॥ बरनवकहाल( नख शक्मा सकल शाभा. 


पर एते रूपकी बनाई विधि गवारिये । देवनके ठेनवारी 


देवदेवं सेनवारी एहो लाल जपेषाल्ञ मेनवारीवारिये२॥ 


` क० ॥ राजु एकल्लालना अन्हात म निहारी लाल ` 
पीन पयोधर वीन वानी ङनज्लकहं । यमुनाकेजल्लःवीच ` 


कृणएठके प्रमानपेटि पे्रिजो लिलार लाग्यो गमद क 
हमुख खर्‌ पानक परस्भये रघनाथ एेसीखानलसा 
साना परमच्शंकहं । बारिजंको नातो मानि घोल करिव 


+ का~ 
न = ~ 


नखशिखहजारा । २२१ 


वेग मानां कल कलानिधि म को धोकृत कलंक ॥ ` 


क° ॥ अतर्‌ पुतायो मद्यो महल सुगधन सों द्वारे 
गज मोतिन की तोरनी तनी रहं । चंदन चहल चार्‌ 
चे[दनी चंदोवा लाल गोप साल्ल मणीकनी कोरन घनी 
रह्‌ ॥ उना चार ढारं रमा खारती उतरिंठादी रम्भारति 
ग॑नकास्ी कोटिन जनी रहं । हठी देवतान की दिमाक 
दाररानी तऊ राधे महरनीजके हाजिर वनी रहँ ५. ॥ 
क°> ] अतर पुतायो चौक चंदनल्लिपायो करर गेल- 
म गलीचनकृ परगति परमन को! कारी ह्री पीरी जलाल 
म्ालर भलकरटी जेसी छविन्ाई्‌ चारु चदनी पितन 
कृ ॥ भ्फीनी प्मेत सारी जडी मोतिन फिनारीदर फली 
मख ख्ाभा हठी रघे सुखदान की । नाह नह्‌ नदी कर 
रमा स्प रदाकरय्‌श खानेगहीपर वेदो उषभानको६॥ 
क० ॥ स्प्राजहं गडती वीर सहज निकुजनमं कौतु- 
क्‌ विलो्यो तहां सव सुखदानी के । कहत वनेन मपे 
सप्रचरज वाट हठी कहि कहि हरे सुख चार वेद्‌ वानी 
के ॥ श्रवण सुनैन माने यांलिन दिखारऊ तोहि चलद्र 
मरे साथ चरित गमानी के । ले सुख मटेकरे मनदार 
कोटे वेठे पार्येन प लोट ज्लाल्ल राधा महारानी के७॥ 
क० } प्रमल अनंग नन्दकी उदित भमि जीति 
पिया बाजी दगा वाजी सी प्रसारी हं कनकरक प्रानसे 


उद्रसें उदित युति त्रिवल्ली तिहारीम निहारीमनदहारी 


हे ॥ रूप गण चातुरी सो सुरनर्‌ नागन क्र जीतेमं 
कणठ विधि सोहै रेख सारी हे! साति सुख उत्तरे पि 
त्रेमचदिवे को कुन्दनकी प्यरीवरकारी शीस वरर) 


[कातककतगकक०ि 11 


२२२ नखशिखदहजर 1 क 
क० ॥ प्रानन की उपमा जो आनन.को चाहैः तङ ` 
चप्रानन पिल्ेमो चतयनन-विचारेको । कृसुम समान के 
कृमानक्ते गमान गयो करि नमान्‌ भोह्‌ रूप अति 
प्युरि को ॥ मिर्धिर दास दोङः देखि नयनं बारिजात ` 
वारसिजात वारिजित मानकर वारे कों ।रधिकाकोदख् . 
देखि रतिं को लजात सूप जातरूप जातं रूप . जात . “ 
रूप वारे को<॥ २५ म 
. क०.॥ ्रहिन खिल्लावत ह्‌ खगन लरावत दं शकुन 
पटावत है नेक न टरत हे । कव्हर क शङ्कपूरि शम्मुजी ` 
की सेवाकरे कब्र के कुण्ड बृदि` सिंहन धरतहं ॥ कव ` 
हं के कदली के खम्भसों लपेटि जघ कहू के कज माथ 
राखि बहर्त दै जा दिनातेन्हात चार रओअखमदंता 
दिनाते बावे सो भांतिभांति भावना करतहे ३५०॥ ` 
स० ॥ खाद हती अन्हवार्वन नान सोधे लिये कर ` 
सूपे सुभान । केचुकी की छोर धरी उबटेवे को इगुर से 
रेगकी सुखदाद्न । देवस्वरूपकी राशि तिंहारति पायते 
शीशल्ौ शीशतं पादन । हवेरही ठेरही ठदी ठगीसी 
हसे कर ठोडी दिये ठकृराइन ११॥ , 1. 
क० ॥ प्रग तेरो केशरिसो करिहां केहरि केसो केश- 
निकी सरकेषे करिसके कोतमें । कहै कविभग अठ छवि 
के छवील्ते नेना नीले नलिन एेसे नाहीं देखेहोतमें ॥ 
अहे हे अहीरी त्‌ धो इहो कटक जानतिहे कके भाग ओ- ` 


तरी ह तोसी तेरे गोतमं! तरूनी तिलक नदलाल् त्यों 


तेलक ताकिंतो प्रहावारौ तिलतिलके तिलोत्तमे १२॥ ` 
९० ॥ गनद ज्याति लं बरगना वैचेत्र एक 


प ५ 


“~+ 


नखशिखहजारा ` २२३ 
अगन म खंगना अनम केसी ठी हं ।छविकी 
सी उजियारी मोरे तन सवेत सारी मोतिन की माल 
सो जन्हेया जन॒ वादी दहं ॥ मलम सोमाली वन- 
माली चलि देख दति कनक सगदह कीसी रूप गस 
गादी हं । देहकी दमक वाके चीर की चमक मानोक्षीर 
निधि मथि केधों चंद मयि कादीरहे १२॥ 

स० ॥ अंगरीनलौ जाइ भलाई तही पिरि आर्‌ 
तुभं रहा तरवा } चप चाइन चाइ हो डन दये धय 
धाय क्लको इषि छाद्‌ उवा ॥ घन ानद्‌ यो रस भीनि 
भिजो कहूं विस्तराम न लोक नघा 1 खल बेली सुजान 
के पार्दन पाई परो नटय मन मेये भवा ३१४॥ 
स०॥ श्॑जन तोरदी ताको करे नित पान लखे सख 
त्यो रंग चायन } सौरे श्रगार सदा घन आानंद्‌ चाह 
उमाहसो अपन दायन । त्‌ अलबरेलली स्वरूपकी राशि 
सुजान विराजत शद्ध स॒भायन ! खापरन नाच केसाई्‌ 
कृल्‌ जोलट भयो लामो पिरे त॒व पायन १५॥ 
कृन्दन से अगनवयोवन सुरंगउर उरज उततमधन्य 
याये परसतहे। सोहत छ्िनारीवारी तन सखसारा देव 
शीश शीश्चफल ध खस्यो दरसतह्‌ं ॥ वेदिया जराऊ 
बडे मोतिन सों नीकी. नथ हंसाते तस्योननिमे रूपसर- 
सतै । गोरी गजगोनी लोनी नवल दुल्लहियाके भाम्‌ 
भरे मखपे सुहाग बरसतहं ३६ ॥ 
क० |) सुन्दर सुरंगनेन शोभित नग रंग ंग 
प्रगफेलत तरंगपारिमलके । वारनकेमार सकुमारिको 
लचतल्ंक राजंपरयक्रपर भीतरमहलके ॥ कटपदमा- 


२२ | ताश्च लह जरया | 
 कृर विलोक्ि जनसीभ्रे जाहि अस्वर अनल के सकल ` 
जलधर सथल छत ग दान्ुनङ दल र सजात : 
गडि पारयन्‌ विष्लौना संदल .१७ ॥ ि 
क० ॥ स॒मा खदनभ्रि मूषित बदन जाको सोहत ` 
सल्लारो चारू चदहतै चोखो सो । अंडि कुज सज ` 
रह चरि भर पज पाय अग वारो सौरभ समह अन ` 
जोखोसो ॥ वचन विलास देश जफो इनमानः कह रा. 
तोदिनरहतपियषहू पे रेखेसो छवि खपारषेदी मोनदे ` 
किवार तऊ बारशर होत वरि बीजुरी कोधोखेसो१८। 
5० |} कचन फर्स फली मणिनं मयृषे तन्यो जरी 
को वितान तेज तरसि तरापरे। पवद -किषीना परं 
सोतिन के कोर वरि चारे खोर जोरजो प्रभाभरीमसा. 
परे ॥ हीरन तशव बेटी राधे महुरनी हठी रल्भा रति ` 
` रप्र गिरि धस्षक.घरा परे । करटी शख चद्‌ चारू किरण 
कतार बध्व २ च॑द्र मर्डलसोखविके छरा परे१९। 
क०:॥. कंचन सहुलचौक्‌ ` चाँदूनी निडोना ` त्ने 
जरीको वितान तानसानग्योति मन्दकी। लालनकीमाले ` 
लाल्ल सारीच्छोरदार अगच्चोखनकी लाली : निमिलाली ` 
ववन्दकी ॥ रमस्सास्ती रमासी. खास्ीदासी. मेनकसी ` 
हटीटादी करजेरे तेङः छीन ज्योतिः चन्दकी { गावेवेद्‌ 
वाती चौर ढारत भवानी राध्॑छी सखदानी महारानी 
नद्‌ चदकी २०॥ १ | 
१. कोऊ ठत्रलीन्ह कोऊ छाथ कीनेक्रोरवीने ` 
लं प्रवीनं ये नरीनै सुर गाव्ती । कीर जरीनेरं कर 
तर्‌ गुलावकरर ललं अललषली हठी धावनते वती 


नये 


| तखभ्निखहजास । २२५ 
गेङ चरटारं खोडनारती उतारे कोरः करती सल्लामे 
गड मजरान पावती । वेटीसखान तखतपै कत वलल- 
द्राधे वाल्ला दिगप्राज्लनकी मालापहिरावती २३१ 

क० | केशरि सो खम पट छेशरि क रणरने योती 
हीमागहे अर्नगद्र की वलिक | रम्भासीरमः. 
7 मेनका सी मञ्जु घोषा सस शचीसीउमासी 
खमा सी ज्योति जालिका ॥ साम्‌ समय पन दष- 
न की कमारी राधा ठदी दरवाजे हरी प्राणन की 
71लेका । भाग भरे ननन चिहाये नन्दलाल चलिरेनि 
जरी सी उजरी सी दीपमालिका २२॥ 

क* | केशरिसी. केतकी सी चम्पक चप्रीकरसीं 
पपल्ला चमर्‌ चारू गातकी मोरा ह । जाको मुखचद्‌ 
देख चन्द्‌ मन्द्‌ ज्योति होति जाको लि सैन खश्विंद्‌ ` 
यति पाईं है ॥ नीलपणि सोति की माल्ल उर डोलत 
वयर खो मरलन कीं पगति सोहडई ह्‌ 1 देखि को 
मरि आङ गोरी व्रजवाला सवे भान्‌ की किशोरी खा. 
न्‌ नन्द्‌ गृह आई ह २३॥ 
 क° ॥ कोटरी अधेरी प्यारी वरतिमश्वाल कसी दप 
$ शिखाके युति दुरिदवि जाते हं । मनत दिवाकर कु- 
चन मोल गोरी जोरी रयासङ विहृष्रे दम मपा मपाते 
2 ॥ शीशाकेमहलमे अनेकघरतितिम्बजादूसे प्रत्यक्षत 
नात करमते ।! भोनसे निकसिके सजिर्‌ जव आड 
घे चांदनी करत सन्द्‌ चन्द्‌ माभि जाते ह २४ 

 क० ॥ कञ्चन की देती सी नवेली को शरीर लामे 
ज्वालामुखी देवी सी सुष्धार व्रज समक 1 चत्र दिवा- 


५ 


[नक 
# 
५ 


:२६ तखशिखहजस । 
करन रतिकेनरस्माकेन उरबशी न किन्नरीवि- 
लायो सीव नमकी ॥ आरसी उदास घन सारसी 


सवास सर सस्पाको धका को ज्वास्तात समकी। 


भषण व खजनवां अगराज जावक # रमन दुकूल . 


` दह्‌ चव कम ₹२५॥ त, । 
क० | कुकणकरन कल केकेणीः कलित कटि कंचन 


कंगुय कच केशकं यामिनी 1 कानन करनफुल्ल को- ` 


मल्ल कपोल कण्ठ कंबककपोत यौव कोकिलकलमिनीष 
केसरि कसम कलिधोतकी कलन काति कोविद ` घरबीन 


बेनी करिवर गामिनी । कोक कारि काधीकिच्रीककन्यं- ` 


अ, ० 


कासीकेधोकासकी कलासीकमलासीखासीकामिनी २८॥ 


=. ५ 


क०॥ कुन्ती पाचाल्ी दमयन्ती तारां शकन्तलह्‌- 


[ क्यः केक 


ल्या मन्दाद्रोष्रहिले सधारे ह । मनका घृताचा रम्मा 
मनु घोषा उरवशी तलोत्तमा को तनह ते हलि. का 


नहर ह ॥ वटव सकि गत मससरमाजमा कस्या 


मह्‌ नाह रच[फरिमनम तचारह्‌ । र[वकावनाय्‌ बध 


धोयेहाथजामोरंगताकोभयोचदकर भारेभयतरेह २७॥ 
क ० ॥ केसरि कृलितं पच तेरिया ल्ललित लाल . 


सहमा लसत लक लाच पर्‌ वरद्‌ र्‌ ।जगमगःजाडत 
अड {ऊ . परग पायरजव पक्ज जमाल बरभा पावड -गड्र 
प्र ॥ सद्‌ा नन्द्‌ सुन्दर्‌ सधन दचुध्ुवार कच. कुचुक। प 


डरे अहि करि सनो फेरदार । रेडदर रेति सोर दर 


तारद्ार्‌ करत कजाक्रा कजरार्‌ नन कीस्द्‌ार्‌ २८॥ 


क० | कचन से मात जलजात से ज्नीज्ञे नयन ्‌ 
कुट कमान मानो मन कौ मरोरी ह्‌ । रचक उरोजकीं 


न~ ~= ^ धि - कुकु ~ 
५ ~~ ----------- ¢ स 


८. 


क व नखश्चिखहजारा । ` २२ 
त्या लला खधरानकी पिरह चास चां | 
मारी हं ॥ कह नन्दशम लिका भरे मरेवेनप्यारी 
स मोरी इषभन की किशोरी हे। उ्वेतरंग सारी खेन 
तरोपतेदरग होति जानिपरं केसरि कुसमरंगवोरी ह २९॥ 
 क०९॥कृन्दनस्े अंग नव जोवन तरंग राजे उरज 
तंक लंक छान छविदेतहं। बार्ते कीसारी दर दा- 
तरेनि कनारी दार वद्नकीं ज्योति मानो हसन समेत 
> ॥ शोमनाथ निरखि सजन श्रंभिरान प्यारी दोः 
रजोरि मख मोरि हित चेत ह्‌ । सदन सल्लाह्केसला 
गसो उद्वाहभरी मानोषप सागरकी दीथाहुले तहं २०॥ 
स०्॥कोरतिहेश्पररु कौन रमा उसा ह्यं लट 
नेचर धी मोत( । हाय नटे उरोज उटेभये मन त॒ते 
पय श्परीरदहेकोती॥ व्यौ क्वि ग्दाललनदी तट न्हाय 
वदी लड़ी शप की संदर ज्योती  मोरति नार मरति 
भोह निचोरति चित्त निचोरत धती ३१ ॥ 
स०॥ करता पतिकेठर ्रार्तद्‌ की सखम वो भरका- 
शन्‌ की सरता । रति रग समे निज खगच सा नित 
प्र यति दामन की हरता ॥ रघनाथ मन विस्वावाषे 
ने तिहिकी धन घन्यहे चतुरता । रति रस्माश्नचीवयुत ` 
मेन काहू लखि लाजति वालक सुंदरता २२॥ | 
क० | कजे चरण देव गदीसी सल्लफ शन कदली 
पे जघ कटि सिंह पहुचत हं । नामी ह्‌ गभार व्याज्ल 
रोमावली कम्म कृच मज ग्रीव भाय कमा ठंडी वित्व- 
सत ह ॥ मख चंद चिस्वराधर चौच्त चार्‌ शुक्र नाक 
मीन नैन मौ ह्न वका खधक्त हु! वाल शधो तरै 


७ 


२२ नेखशिखदह्‌जारा । _ _ , `. र 
धमाग करन अतं कए बेनी पिक वेनीजू की भूमि 
पर्तत ह ३३॥ - व ॑ 
० कन्दनं छे रग फीको लभे मकलकैदमि खं 
गन चारु गोश! आंखिन मं अल्लसानिं चितानि मे 
संज बिला शी सरसा ॥ कोषिन मोल बिकात नही 
परदिशस लहे म्॒कनि मिट । ज्यो ज्यो निहि ये 
रीर हं नेननि स्यो स्यो खरी विखरे सीं निकाई्‌ २९) 
क०॥ कन्दु चं दशन धनं कुन्दनं वर्स तच कुर्द 
सी उतारी प्यारीः-द्थीं वतै विद्लरि कं । शोभाःसंखं क्‌ 
न्द देशो चाषं के बदन चद प्यारी जव मद्‌ सुसस्या 
_ दनेक्‌ मरि फे ॥ सनपति कसल स सोहत अम 
 सुखंताने दय चचल्ल दुर्ये हून दरिं 1 पलक . नलं) 
ग देखि लक सल मन के कपोल .गोल्ल पर्‌ चल 
के विथरि क ३५॥ 
क° | केसरिको रण अओंगस्तंगर्भेनं जन्यी जाः 
 गादद्धवं सुखमा चदं खरसाईं ह \ खंजन यमान गः 
लोचन्‌ विभल जक मीन कज पुजन की उपमा दयः 
ह.॥ प्यारी चप पै.ट्‌या देव वारि डारीखारी स्व 
न्रबततं लालत चर्‌ णाद हं । पेखा खमननी तकन 
रुख द॑नरति मराद नवीनीलास्ल मागनतेपदहं २६ 
५० ॥ कारी सपाद इर वरूणी सुसाहं सोहै भ॑ 
नं माह कष कहाधौ खराहिये । कदेकवि मग 
च्म जिन्‌ के जाये अल्लि समस्तं कसीन ल्मे सीः 


[न्क 0, 6 1 = 


ता नहह ॥ जगख क तगेया खाः करत तनः 


दूच दहुक्म (नकद दख दृष्य सोनो दाह्य । द्ध 


 नखशेखहजारा। २२६ 
तृत करी ह्‌ जकरतार कटिके जनिवेको करामा- 
चाहिये ३२७ ॥ | 
क° ॥ क(जरसीं रगीरंन कारी सारी खंगरेन चलती 
ग्ग ननी बद्ध अतिही खथाहवी । कवि मकरंद जाग 
वृहुल चुरेलकर चमक केली गेल ज्योचिराक चाह्‌- 
परी ॥. दशर दिशन घनयरनि निशान उरे वोल्लतं 
शान कीर तजक चिवाहवी ! मणिव सादन के पांव 
ई जरायजरे सोहतहं जाके चखभिसारहू म साहवीर 
कं° ॥ कन्हीसेत साजव्रजराजके मिलनहेतच्ाधी 
तिं चल्ली प्यारी तिकि वासते ! गगन समाध 
रयो तेसो कविं रघनाथ भवण समेत चार्‌ ननं 
भासते ॥ देखि देखि पाहुरू चकितं भय आपस म॑ 
अर्त जन सच एेसो कहे खासते ! टापि के सयषन 
ते कंचन लता पै च॑द्यो चंदं चल्यो जात देखो उतर 
पकासते३९॥ 
 क० | चारु चांदनी तै सानि सोने के सिहासनपे 
मरी पेन्हि परम पीशाक जरतारी की । नटित जवाहिः 
रात जगर मगर साजे जेवर तमम इतमाम अधिकारी 
ङी ॥ पान खाति पंखाहीत हसति सखीन सग दूर खरी 
गोरिपास पाति परतिहारीकी' चाहे चलि चाह चरचोरा 
चींधिरेहौ चाहि खकरठ्सक्‌ ठकृरादन हमारका ९० 
क | चद्‌ प्रतिविम्ब एेसो जानें परं जाके खमे 
नाथ्‌ छवि . आनन नप व्रह्मरानी के । लोदन कुरंग 
जलजात सीनखंजन से रंजन रसीलञे मद्‌ भजन भवानी 
के ॥ खर सव रंग की निकार मं कटालांकहट्‌( पायन 


२६०. नखशिखहजारा 1 
क्री जोरको च राधा रक्ररानी के}. प्यारीक चलत रेस 
लसतधरामें जेते पांवडपरतहं बनातसलतानीके ३॥ . 
क०॥ चरण धरे न ममि विहरंनहांही तहाफृलेफुलञ 
फलन विद्वा परयंकह्‌ । मारकं उरनिं सकृमारिचारु 
तपरगवसें ंगनालगवे रागकेशरिको पके ॥ कविमति: 
राप क्षखि बातायनघीच मखे आतपमलिन हत वदनं , 
मयेकहै । कैसे सुकुमार वह्‌. बाहिर विजन आवे विजन 
बयार लागे लंचकतल्लकहेः ४२.॥ वि 
क०.॥ चोपकरि बिरची विररचि रूपराशिकसी कोक 
की कुलासी चारु चत्री की साललासी । चद्रमासी चा- 
दनीसी चामीकर चपलासी पीतमसधासी हातिसातेन 
हालासी ॥ कहासंजुचघोष उरवशी ओ सुकेसी दत्त 
जाकी छवि अने. वारियत मेन बाल्लासी । चेपक की. 
माला हियेलामे बरसिकाल्ला शिशिर दशालाहातिःम्री-ः 
षममं पालासी २॥ | । 
 . 5० | चदद्युति देदको निचोरिकं बनायोकेधां मान्‌ 
छवि छोरियो व्रिललोके सगरोपरे । सेवक मनतकोटि. 
कट्न्‌ तपेको रूप्ररोचकले विर चे बिरचि ्गरोपरे ॥ 
वीजरीके सारके द्वामिनके माररय्यो राघेके. बिचार 
पाक कगरोपर्‌ । मदनउसमगन ते रगनके संग्रि 
प्रगनतेजाके हविपुज बगरोपरे &४॥ | 
क° ॥ चारकेसो खकलंक लचकत कृचमार चार्‌ 
छत्रि घेरदार घाचरो धिरतिहं । सवरस वेलीसीविराजं ` 


प्रलव्रली वाल खल्ली हइसचा्त गजगिरम थिरति है ॥ 
तिक्लक कपोलन ममारक्‌ कह्योनजाय कमस करोरनन ` 


नखशिखहजारा । २३१ 
गरनिदररति हे ! अर्न् सदनकैकलानिधि बदन रेसी 
लह मदनकंसी दलदी फिरतिहं ५५ \ | 

क० ॥ चारुमुख चंदते अमदकला दीपति ट रूप 
धा बवदनके बुद्‌ फ़टिकेरहे । रचे ध गल्लित मर्द॑ध 
वध चचरीक मंदिरके अद्रचटरुघा जुट्गिरहे ॥ धुधुट 
> पटमें लपेररद्यो जातजाल् सोतिनविशालल विषधघरि 
टि के रहै । एकक्षण अक्षन उवीली छविदेखनि को 
लनिमे डोहभरे $लहुटिकेरहे %६ ॥ 
क०॥ चंदनकीं खोर गोरेगात ज्यों भलमललात 
ब्रीसरा चमेलीहार राजत गरेगरे ! कैर दिजराज्ा- ` 
मा जलम हिलेरे लत केधों स॒रसरी शोभाजात लहर 
ररे ॥ स्वद्‌ जल्वंदके विशेष मक्ताहलसे योवन के जो 
गरी दिखाई है लरेलर । शेत डोस्याकीसारी सोहत 
मवेशसारी मानोपान पानीपर गमत हरहर «७ ॥ 
क०.॥ चद्‌ सममुख एेनशओोभित विंशाल्लनेन भकु 
फमानमेन मजुल वनादहे । षिम्वसे खधरलाल दाडम 
त दतजाल्ल बापीश्रतिशय रसाल कोकिला लजाइह ॥ 
चंपक कनकरंग निंदत मनोज खग उरज उर्तंगकर 
कज सुखदाई हे । केशरीते कटिखीन विशदनितम्वपान्‌ 
परम प्रवीण प्यारी सयाम मन भाद्‌ हं ८ ॥ 
स०॥ चादना स धन रवत शमर वखास्षमधन्लः 
गाय नवीनो । होड परीं इद्नमेरूपकी देख विरंचिः 
-वरूपको कीनो ॥ ताहि समय इक टक सोवादर शाय 
गयो तन चन्द्‌ प्रवीरो । प्यारी की शोभा यमद्‌ निहू- 
रे के चदं लञ्यो मनो चृचट कोनो ४€ | 
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२६२ नखशिखहजारा । _ | 
॑ चह चही चहल चहूचा चारू चंदनकी चं 
दक चनीन चोक चोकनःचंदी है खवर । कह पदमाकर्‌ 
फराकत फर्श वद फर फृहारिनि. की फर्श फवी है 
फ़ावः॥ मोद सदमाती मनं मोहन मिले के काज साज 
मति मदिर मनोज केसी महताब । गोल गल्ल गादी 
गृलमगिल्ञ मे गल्ञावी गुल गजक -गुल्लावी गुल गडुक ' 
गुले ग्लाव ५०॥ 
 स०॥ चदकलाकी. कला .कलधांत कोक. चपलां 
थिर हवे छवि छाज । कै. शिस्रजकीः किरणे-दकलीर 
ह्वे रूप खअन॒पमं साजे ॥ श्रीपति ज्योतिकी ज्वाल किं - 
मालक लालकी ललक वाल्ञ विरजे ..१.॥ . 
स०.॥ चंद सों खनन चांदनी सों परतरे सी मोती 
की माल षिभातिसी । आंखे कृमोदिनी सी हुलसी मणि 
दीपनि दीपक दनंकी जातिसी ॥ हे रघनाथ कहके 
पियकी तियप्रन पण्यविघातिंसी 1 अह जन्हादईके दे 
खिषे को बनि पन्यो कि राति म पृन्योकी रातिसी ५२॥ 
स ॥ वचिनगीचंमके बिच अचल सोन लता.के 
मता-मटके रहिगे ¦ युति दर कि. दामिनी ओरे कोड 
गति चोरंखरे खटके रह्मि ॥ सव सगसलखे विनका.क- 
हिये गुएसतवकसौ हटके.रहिगे । जित जाइपरे तितही के 
भये रग मर टके टके रहिमे ५३॥. ` .. 
स ०:॥ चमक दशनावली.की निकरे चपि चांदनीटू 
मुर भानारहं  करपायनकी-खरुणाईं लखे कमलावली _ 
ह्‌ बलखानीरहैः॥ नरनागरीकी हनमान कहा सरनागथै 
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नछखश्चिखहजरा 1 २३ 
शोभाः संकानीरहै गति हैरिमिराली लजानीरहै विषे 
शाति. रात्री विकानीःरह५४. ~ 

सम). चद्‌ कलंकी कटा करिह. सर कोकिल कीर 
क्रपातक्षजने प्रदम हिमक्री. चरि केहरि कंनदली 
रो उप्रनारकेःदानः मीनः शरासन धमकीरेल मल्‌ 
सशर्वरःकद्ुःमुलाने | रेसी भरने हैःनगमे नरि 
देयगीःनरिःकटाःकविजानेः५५ प 
1 क९॥ वच्रोथत्तीः चकोरे. त्रहश्रेरेजानि चमी रही 
प्रचिःडरतिः दशनं दति दृस्प्राकेलीलिजाते जरही वि- 
ज्लोक्िवितीःबनिताकीः गही जो नोती ता कसम सरं 
कसप्राके1-रा्मजी.सकविःटिग भोहि ना धनुष होती कीरं 
से ांडइते सघधरविम्व-मःस्पाके)दाखकेषे काराः 
नकत भ्योतिः योर्वनकेः भोर चारि जाते ¦ नो नःदोत्ती 
81 -न्वृम्पाक् ६ 1 | स) "~ -- १८ 4 
क° ॥ चोवासो चपरिकिश केशरी सरग चम केसरि 
वरि पन्हर्वाह हेः गलावसों 4}्तर ः तिलशः श्रे 
ब्रम्बर लेःपोटि ओषखिखतियारचमोलिरटसि हसिरस 
गृवसो + करटिखमराज केसी. भखःह मयद्मानो तीखे ` 
ग दिवगति सीखी सखगशावसो । पन्हे पीरो चीरः चार 
कीः) प्रर सदी मड ` वादनीःसी प्यारी प्रं उभ्यारी 
ह तावसो.५७.॥ 7 म 
क° ! चह चही चमक चमी हं चाक चुस्नक्मै-जह 
हीःल्ीलटे लप सुलंकःपर। कट्‌ ;पद्माकर- म- 
(निःमरगजी मंजमसकीं स्‌ पणी -हैउसेजनङे त्मकः 
सोई सरसार यो सगन्ध न समो; सेज ` सीतल 


१ 


२३४ नस्थिखहजासः = - 
सलोनेकोने वरदन भियंकःपरः कितरीःनयह-क परीहि 
छविदार परी टरिसी परी हं के परे पर्यंकं परः ५८) 
;:क९.0वत त्रादर्मकि कष्ोःचनद्‌वलीकनते क्षीर 
निधिःक्षीर कि. सपर परउमने; कटे चिर्तामसिः मनं 
आनद मगन दते केःवरिहरतिः हसति सुपर नरेम स 
पुगः मधल श्रियां सरति सलःरसपसःमानोभोर 
'प्रधखल्ते कमलन मेम \ प्याकं सकल तन श्चमःजल 
. बुन्द सोह कनकलता मेःुंकर्ताफलः मनो-लगेः ५६ ॥ 
कः चनीःसेतवरर्तचाद्नीः मे चिलकत त्वक्च 
धरत चक्रोर चिनगी किर््चापि नरी चामीकररू्तचचपि 
 व्ीगनीचमक्त्वोखीःचमपक्तबरनःःचोलीः चमी चज्चु 
ऋनरी त चः पुख्तन्दरिकार्तेः चकङः चप्रतः चितं 
चीरधतःश्रवीन त्रेषी चेतःचन्द्‌ः सलरीः†: चद सी परति 
चपला सी चै चपज्ञ चख चञ्चलं :चितोनःचरकीली 


(0 


प्वीरुःचून॑सी दद ह [4६ 

` कन्ध्मीत्रामी कर्जह चस्पश्चांदी -कोःत्वलनःकहा 
क्रिरतमिर्णिःचरिनिकि त्वाकरं लहत हे धितविंलक्र चसक 
` चहःघयितःतचमत्कीर्वारमुखःचक्रपार्निःचक्तिर्तःरहत 
टै. वांपनार्जरर्न-को ततरः यग तरेटाःहैःचेन सो 
प्रचीनवेनी चरितः कहर्तहः + चारु ऋति शरिडकरा 


को चन्द्रमृख चन्द्रमोल्लि चन चकोरकिर्येःत्चोपस्नो 


हूत है ९१-।१-1; = त ०.14. 1 ~ 

"~: करच्वन्द्‌ मद्‌ चर्पक्र जराव जरकसःमद पवत 
होगसं वाके-कमर्ल मदः भर+ कालिदसिःम्मोद्ःमद्‌ 
खानः विनोदः सदः लाल रमः मह -मङःवसधा सघा 


प 


नखञ्चिद्जास.। 
मरः) -रिती वति -नाजिक-सो मदन्तः ठकारई-रमिकार 
कीः.निच्द्रः लखिः-लमन्‌ लगी नदं #तेह-को हिते करि 
मोश्रालः मोह देकर ;खखिनःइवितेः करि चितै करि 
चली गई ,६२.॥ € { 

-; कर ({चादनीःम-चादेःलगयोः चादनीं च॑रोवाःचार्‌ 
व्रादनीःवित्रनःअधिकःलधिः-खई हे) चंड वंडे-मो- 
तिनःकीःलरःरूरे वादौ ¦ त्चोर कीच वीच जरी कोर 
सोदतःसृहाई-दैगोरे गात स्वेत सारी रीरनःकिनारी 
घनी-दनदुःसेबदन्‌ःसवेःइन्दिस लजाईःहै 1मीलद्रिये 
न्ैन्दनःसनेह नरद नन्दनःसोःमहक-सभन्धन-सोःसेज 
प्र आदं हे ६२ ॥ {1 2 षः 
तक स्नोल्कवमीकर्‌-चोकीःपर्‌ःचरपकःवरंए हटी-खंग 


सी-अतर-लमायेः-रततिःमकरःदिखपेः तिजः वीजन-ड- 
सवतत +-कमलाक्ररन (जोर) विमला सुःतस्न 
नवलालयःमरजी क अरजी सुनावती-।-स॒रनकीः रान्नी 
सुर पालनः की रानी-दिगपालन-कौःयुनी दारः मजरा ` 
नप्राघत्तीः&2-॥ ~ 
~क र] -त्वतलत्‌ःमसलनकी महिमाःघटावेः पैनल 
त्मचेनकरे प्रभुता पिकनकी।-मुसक्यातःपुंधाको सोहाग 
ससकेलिनिति वरनसो जीते सुदराई सुचरलकी भमत 
कवीद-वाकी-निरखिस्रतदि.पाडह दमन; वडार दीदि 
पनकृी \ मनते स्र-मलति. मलाव मनहीको वह्‌ चट 
टेः चखन-की.-लंहलषे तनःकी ६५ ----: ;; ~ल 
-ऊ०) -वनु-सा.खनन-कजननःसो तनर्‌! लख्िक चिन 


८५५८ === १००५ = 


२ ` नशिखंहंजीशं। ४ 
मलः विकी खो अरविंदं ती च्वखिन कोटीः देः 
लतं सेस येरि सिरानी हनत ह मनमोहन 
सभं वंरिपेःकोटि रमर तवती जीवन मज्तं सवेश्चनं 
की ठकरानी हमारी हे. राधिका रानी ६६५ र 
के० क्ट ददं दवलिा लबीले चैचवरे वरं ख- 
उर्दते लोचनं वदनः संघाः धरसे 7 वीनि कचक्षीं 
लङ्क निविड नितम्बं नाभी तितल्ली जवन महा मोहिनी 
क धर सो पङ्कजे पीनि पीयवेली सीम्नो 
जीवः हिज नुःगोरदि को -वुमड़ घनः बरसा चीन 
सा पहन के पीसही रहोग जही रधो वकर कीं 


न + 31 


स्परग द्श्सो &५॥. `  ‡ < & ~ । 
को ठैह्रलंवीज्ती कटि क्षिति मेरडर्जमे उमग. 
उजेरीःमही जके नवकती ।कंविपिननेरोकनं मलल ` 
रंखीकेनातडपमाः्दातकलकदनः तवकेी 1१ 
दीपःदीर्वतलों दीप्तिः दिप्त जाकी दीवमलिंकाःकीं 
रही दीपंतिःदवक्थी1-रहति न तोषदं मवमहतीवं 
जव॑निकवी शितावःसहतविके नमकेसी ६ 
क० ॥ क्षीरकीक्ती लहरि उहरगई क्षिति मीहनीमिः 


निक 


निकी ज्थाति भाभिनीकोः समिद ररमैीर्ट्त 
 पफुदारःमनिोषीतिनकेः देववत पोकोमनकाकीं नखमठो 
दै वधक सरोवर सो + अस्वर उदित श्ये" सदितिं 
मराल-मनिो पेसिको पेठोहे। वितेके विमल कलक लतं 
मतमना गनत उड &द्ननननवेटहै ६6 7 
5० ॥ दूरत लषृट्‌ ल्पत करि च्ल धक्तम्‌ 


दोड विहरत वडीवेरकेःन्लंकलचत मकम तति. 


४५ ------------------~---_---__ 


| नखरिखहजारा। २२९ 
पकःपर्यकपररखि भुकानकर टेरक ताममधःक्टत 
वम्‌ भोरीकेगरतेःटररकयःतलेसरत करत फेरफेरके। 
चवीचिन्मटके विराजत्तहैःहारमाने धसीगनधारुःफर 
शेखर स॒मेरके ७० ॥ £ टः ; 
~ कर {-जगर मगरजरवाफिये-वंसनससि जवरज- 
मऊ मक्रमलक्र पमानकी। चआमस्रंम -रगरमःव्पमलल 
रगभम, यमित्त-उममदहन एेसीखखोपञ्मासक्रीः)-टा्कीर 
नेहारीररवसचकःविनोद्‌ वारी भारी.भीस्सोहे संगसंदरी 
तेयनकीः(मलीभांतिःःकरतिःप्रकभित गज्ञी-टे-वट्‌ 
प्रायति च्ीहे सो ललीहैःखषभानकी-.७१.) 
<~ क %॥<योवन उज्यारी ष्यरी.वेठी रगरावटी म.मख 
5 मरीचयो दरी वीवीचः-कलफ 1 मधर सकविवांकी 
नहिं मनमि खरी खजनसी आखवनीसमनसीपलकै॥ 
प¶ीशफलव्रेनी वेदीवीर र. वंदनकी चंदनके चरचा 
गे चार्‌ दविदलके। कोरारी चनरि-चंकरोरवारीःचित 
पनि मोरवारी-वेतरि मररवा्ः अलक ०२॥ 

ङः ° |. यमच के च्प्रागमनं मारगमे मारतन भारनि 
9 श्रीरनि.पस्ये लखिपायर्‌ 4 सतनसकवि सदखानि 
(्िनितेरे रूपके. तरगमि यनगम दरव ॥ वाटि 
दनं कहतोसो सो अयनी कौन लेटे वेदनोमी यर ध्वर 

र कयः ! चटकौ ल्प लप्ररति ` तादिना ते. खज 
मानो उनगसिंन-गलावं शिरकायेह ७३ ॥ * 
कर्न जीकि च्यवति कंलंकदनं सें मातं मिं नेक 
पतिर दीपति चभेलीकी ~ मुसुखमीकी छह 
वमा नपर नंर्सुप्यनन्ष लालाक्न' लालिमा द 


मि थ = जयि ००० = 


न ५ 


~ नखशिषहजासः। =. : 

लीकी ॥:दीपति;मसालसहे बालदहर्तमानःनासोःरही 
व्रिश्ालःशोमा पर्दी ःहबेल्यीकीः। सभरमःसंहलीः न्रे 
सोहती नवेली तऊ; राजति कल 1दरटलटीत्लः 
बेली की ७ ॥ ` ~ ¡° 


17.371. भा 


के अगियभे ववने जरर तरंवन कानन्बठनंअ- 
सहर सै हासि उमडपरे । गरेपखं सेतःशर्विं 3 
उरेनविदबहन जिला चडवरि चमडवर॥गेस्वति ` 
दवेतसारी कर्वनं किनारीदर देषमणिनर्मको भाक 
भूमेर चंड बड़े ननं कंजररे बेड मती नथ ठदीमं 
ठहरि होडा दीडी-इमडपर५११ 1 ~~~ 7 


१1 2 $ पज 
{+ [९ 


“क ०1] ज्योतिसी नीर वो सीतञ्जगीरद सुमेर 


५ {१.2 ८ 


नी पतगा सी चर रदत नगीसा हमत ननी रहे ॥ 
तेसी व्ल हरिहरि लेत हरिन की छवि हरिनी की. चवि 


= 95१ ५ 


जाहि देखत सगीरहै। लालसे रिमित हे ललक 


~ ~+", 


र फेरि ललन्घर ललिलालसै लगीरहं ऽ६॥ `“ 


इ 
क; इ 5 क = ५ 


~तस०-॥ जिनही.वरूपानसोत्राध्या हिध तिन्रहींखः 


~) 2 1 ९९ १४ 
ष १ 


पो "(2 ५. 
हाधसिचावत्‌ दैः विवे करमन सो दति नोऽ 


त.सुधाह्‌.पियवत्र दः चनव्रोलेरहं 


४४८ थ {~ 


[रसम अवरोषं दिवावतदे.।-व्नश्चानदःच् न्‌. दाड 


० (& 4१7० <; £ न ~ ८ 


कटू फिरि मारतःतावदुव्रतद १० 


$ ^ ¡3 3 


= सः) जोह जहा मशन्रदक्रमारः तहचली च॑दमसी 
सकुमारद मापिनी केयीगहनीो मनो कूिदीशु- 
-चिकुदक्नी डरिदिा-ीतस्टी-जो लखी तोःललीःमिर 


५ 


, ~~~ ,, =--~~---~~ ~, ˆ ` ---्म 1 


कामा 21 1 ण अ ााककाककााथवरकणककाककनययाकताातत न क 


 'नखभशिखहजारा) २३६ 
व्राहि्जाहिर होत नदर! जोन्दसी जोन्टगई मिलि 
यों मिलिंजाकतिन्यो दध मद की धारि है ५८ ॥ 

तः ॥. जी हिरं जागत्तिसी यमुना जववूडं वहै उमे 
वेहःवेनी । त्यो पिदसकिर हीर के हारन मग तरगनकी 
तेखदरेनी # : वयनं के रंगसो रगिजाति सी भातिही 
 -भोति सरस्वती सेनी 1 रे जहा इ जहा वह्‌ बाल तहां 
` तहतं म दोतितिवनी ७6:41 < 
` क० ॥ जोषं मख प्यारी क्रो वताङं चारे च॑दटसो 
मवसे रतही मेंज्योक्तिनकी जोहिनी याको ततोदि- 
वर्वर के तेजहु तेःतेज तेज जोप्रे कटं भानु तान रंनहोय 
महिनी ॥-गवालकंतरि यतिः मख मख माहि म॒खः हेज 
ससख सोङन््तिःव्पर्मिदः की: बहिनी पंत म 
` देखी सुनी. कानते नः पेसी ज्योति जसी दषभात की 
ईलरी मनं मोहिनी = 
करः जीनितःके जूहनि दुरासद ` दर्हति पक्स 
के संमहनि उजास्षनि क (्माकरनि } एाटिफ -सनरटनि 
महारजत कटति मक्त: मति जटति समेटि रतना क 
रि द टरहीशगनहजगलटि रदी यति.देव कमला 
` करति फूटि दीपति दिवाकरनिनम सुधासिघ्र गोद प्रन 
प्मोद्‌ शशि साभ्र विनोद्‌-चहूं काद कुमुराकरनि१॥ 
क| जानेमेद कविताहि मारवः गहे रहत परम 
प्र्नम्वहासः तिः रद्यो1 दिनं वलेन कह कः 
सखन जत्तसीःचारु चन्द ज्ींःउदितः भरे परम चवर 
रयोः ॥ आलम ककः वपंमिराय भेलिसी करतः. वाले 
तवर सीरन बीच वर ववे र्यो 1 माहं तर्‌ नता याहि 
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२26 ` नखथिखहजारा 
देव 


प्प्लासा चर-वशद्मासाचपकःलताक्षाः गत्ःक्ासी 


मैव तालक्ची कलि कीग्वेडःगोरीःग्वलिकतिगमान 


परी सहमहःगाक्तवहः लयचन् मसलसोसातेनके 


सालसी विशाल लाल भालेसीःत्रवीज रक्रिक्रालसी 


सव्र: क मसलस्ाः रग प त 4 6 


;क० हि जाहील्लही सद्लिकाः चमेली मनःमोदिनी की 


प्मोयर्लः मोदिनी कीः उप्रमाःखरवःकी ।कहेःपरदमाकर 


हे कचसुधि सुगन्धको अक्राश.अगाङगेरद्यो चरे 
° (यर्म चन्हयवे-क जातिं-जवःप्रात्तिष्यसि ` 
तौरत-्वकर्मोर मारमर हरिव कोक्रकरः कलासी 


स्यो ताश्न विच्ास्मकोःतिगरगर्नीहःअखजमेवी गरा 


~ 4,५४.८ 


दी + -अरकरीःचोखीः चीदनीकीःवर्विललक्त पलक्मे 


्ानीदीतरध्पावर्महतीर्विकी ।पपिर-कहतप्रीयकापरप्ररे ` 
गी च्राजगरदं गलावक् अवह आफतव्रक्राःलदा 
::ल< (ज्ालकी च्च नरीः चीकनो ;गातःचकोश्थकेमख 


16 


चैदकेःथोखः ५ लाबीलटेः लय क्रटिखीत पयोधर हे 


मनस्राहनपखा वधसुवार ककर उस्मशस्षक्छ पर्लक्रयल्ल 


कःखव्राकानराला कजाक्मकङ्‌नवव्राक्रात्रतरनित 


म 


४ ५ =+ 7 4.44. 
म्फ दख ~ {८ < [८ (1४ , 


6 क हलगतःसमीर लकल समलः अगः फते 
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ट्कृलानःसगघः वरिथश्यो परेप्चदसोःवदन मदहासा 
सघावेदः-अरवदतनमदितःमर्कर्दतःमसयप्ुरेशलल्ित् 
लपलारःश्रम गलक्ञलफन्भारसमसत्धस्तपग जाः 


वक्चुखयपर 1दुवरस्रसःःजपुरं पदुमुःपददूपनक भूर 


नपरगःर्पनिःतुसयोप्रे दनी क क ` 


नखशिखहजारा। २४३ 
` #० }) लहलही लहर ल॒नाद्‌ की उटित ख॑ग उक 
दुःचन केसी कंचुकी यो गचकी । मंदपग धरति मर 
करि गयेद्‌ गति चंद्रमुखी चांदनी चकित चाह सच 
की ॥ कैसे घनद्याम वह्‌ वाम वनधाम यवै घामके ल- 
 गेते कोमलता जाति पचकी । अति सुकृमार सिसक्रति 
भार हारनके वारनके भार केयो वार लंक लचकी ८५॥ 
क ॥ तलित कल कृर कोमल कमल ति मद 
मद गति मनमोहन सो लटक । नागर निपट नटनागरी 
 फियेरीबशदहेरिदह्रि मुख फेरिफेरि कर चटके ॥ सोरे 
` भुज मलते छुरत अंचरारी जव विवश विहूरी हारी 

, हारी करि परक! उत्सा उलकि जात मार्‌ खम उफ 

८ नातसूपकीलपट मीनेपटमेनयटकैद्द॥ ` 

स°: ॥ ललना मुख ददु ते दनो लस खरविंद वर्स 
चखवारसीले । मसक्ानिमनोहर ज्यो न महाक्वि मिश्र 
जुवान सुध्रारसील्ले । तन खोपरकरं यति चम्धरक लोप 
सची सकचे प्रति पारसीले ) कष्टिः खव न छ्य सिपा- 
रसी याते दिखावे लला कर खारसी लं =€ ॥ 

.. स° ॥ लखिके टग मीन दरे जलमे मनमे अरतरद 
सकने रह । वदि वेनी भवंगम देखि चपे कटि केट्रि 
न्वाहि लजनेरह # उकसोहु उरोजन देखि विजं मन दे- 
चनके ललचनि रहँ । मखचंद्‌ की देखि प्रमादिनमं 
चितम चक्वा चकवानरह्‌ं €०॥ . `: - ` 

क० ॥ जातरूप तखतपे वेरीरूपरारिरापे अगनक्‌। 

परभा प्रभाकर को लजावती। चीर चारु हीर दहरिव 

परहिरायकर भूषण वनाय वालसाजन सजाती ॥ अरत्रर 
, 5. 


भननध्कः = ०५  =१ = न 
[ "` 1, 1 ` 1 कअ 1 


[" ऋ 
~~: 


" +~ 


२५२ ` नखशिखहजारा । 
गृल्लाव्‌ ल्ल सृमघन लगाव चदन बदाय .भाल्ल भार 
न भगावतीं । जेरि जोरि पाणि देवतानहरंकी रानी ददी 
कोरि कोटि कोर निंथि मकि के बजावती €१॥ .: 
- क? | जरीदारकञ्चुकां क उपर भलकि आई ल- ` 
जित ललाई मनो. चनिन परभाकरी } संगे खंनृकले 
फले फलसे विलोकियत लपटि दुकूल मुजमूलते सुभा- ` 
करी ॥ उच ऊचे निपट निवास चदि च॑द्रमखी स्ककत 
रोख चोखे बदनंसधाकरी ।अगम अिरहं पेषे गिरह 
उजरा कर विरहा नवेली चजञापहा विदाकरी <२॥ 
क०॥ सुथरे सवेरे बार सद्र सा माग मरे शीश 
फूल ज्योति सव ज्योतिंन तेः खगरी । सारी जरत की 
पे करिण किनारी माल रोर चाड विदिया जटितरह , 
लागरी । बड़ नेन शोटधनथ मोर मख पान रव्या महदा 
चवत दयानिधि  ऋनुरागरी 1 गरवंगहेली उवि्पायनं 
तेपेलीदेख हेलीयानव्रेली रलबेलीको सीहागरी ९३॥ 
क०॥ सारी जरतारी शीश मारी इवि वारी प्यारी. 
न्यारी ज्योदि होति क रतिसी पाय जात सधि षि- 
-सराय लल्चाय सस्याय नाथ नेह रोपरिवे को ह्ये. 
भूमिरस्य न पाय जात॥ हंमशी सी बेली खलबेली जो . 
धरत. ङग कापिजात लकडर शंक न केपाय जात.) दषं 
जति दामिनि दवकि जात चदःशोभा तपिं जात वामं 
काम अंगनि समाय जात € ॥ ` | 
क० ॥ सोने सो सुरंग सव वेद्‌ लसत अग जम 
सम्ा यावन जवाहर सा संगतास । छ्पतरु कदुक 
सं साह्‌ कृच चद्रमा साखानन समदं यति मदमद 


न 


नखभिखहजारा । २४३ 


 . तसा दहत ॥ शसा का नकार्‌ दव काट कम नेकादटर 


त नक्त माग भूष मवर्‌ भर आस्र पास चुना 


चटक्‌ तन चीर के चटक ठते सागनी समध चे शरीर 
क सहज वास &प५॥ `: . ` 
 क° || सारी घन घोर वारी जरजरी कोर वारी कलना 


¦ -भल भ्णेर वारी जेव वारा तनक । वेनीह्वि योरवारी 


धम धार धरवार दटेलाल्ञ डोरवारी लंकलखकनको 
व्परोखे चार कोर वारी कन-वोर दोर वारी श्रीपति करोर 


वारा मन सयगनका । हाचवरह्‌ भारवारा भकृटा मरर 


वारी मोर वारी वेसर मरोर डरे मन को €६॥ | 
क०॥ सोहे सवेत सारी दिग कंचन किनारी भारी 
भीर मे निहारी जातिं संग सखियान के! सदा नंद 


 सुदरी न कोर. यह खूप लाके याननकी सखाभासी न 


च्प्राभाशशि मानक! रमन की वोर लागी काननकी 
दार जेसी भकटी मरोर जोर जोरे धनवान के। धीरी 
चाल वारी मख वीरी पाल्लवारी वह्‌ पीरी शाल वारी 


रहै नीरी अखियान के €.७॥ 


क° | सोह ताह प्यारी फुलवारी सारा कंसा सवेत 
पर॑यराते राते गात कचन ह्रतिह्‌ \ नेक निहारी 
इन ननन ते चारि फेरि न्याय चंदलालनके मन ठह्‌- 
रतिहे ॥ कमल सेमल कर करिहां हे केरी सी कदली 
से जंघ युति दीपसीं बरतिहं । तेरे मख देख तारा पाते 
उत दुखोजात फिरिपरीचादनी चवावसीकरतिहं ६८ ॥ 

क° | सोलह कल्लाको इन्दु माणिकमुखारत्रद सो- 
लह श्रंगार किये सोलह वरस की ।. अभरणः वाहः 


२०९ नखंशिखहजारा । 


कृनकवानी बारह किवार हो चरण चमे चोप. कज रस 
की ॥ ढे देत चौकन सो शो हीराहारे आ- 


ठह बरगना सी विधना. सरस की । चारखग चरम्रगं . 
वारफलकीसी ठवि चारभुज्रारतनिकादहै द्रशकी < & ` 


फ० || रचतस्यार. सहत. उज्यारा  मखचन्द कंसा 


गहलन मद्‌ सुत्तक्यन करा हूमह । जागाः क. ऊ 


पर क्वे उर मी उरोजन मे उर मततिराम माल्लः मालती 


क (© " 


< म 


उदहडही॥ मांजे मज सकृरसे मसल कपोल मोल मोरीकी 


गुराड मोरे गातन गहगही । फलन की सेजवेटीं दीपतं 


फलाय लायक पलल कूला बालसालहलहा १०.०५ . 


के ९.1} सनि व्रजबाल् नंदलाल के मिलैके ज्िये ल- 


ग{नलगालगम ज्लमसाक्लमाकडठ । कह षद्‌ माकराचराग 


देसी चांदनीस्ी चारोश्रोरचोकनम चमकिचमकिःउटे ॥ 


भ्कृकि सकि भूमि भूमि भिल भिल मेलि मेलि करि ` 


हरी भप्रनमे कमकि कमकिडटे। दरद्र देखो दरिाननं 


म दौरिदोरि इरिदुरि दामिनीसी दमकिदमकिडठे०३॥ 


० ॥ सोसनी दुकलनि दुरायो रूप रोशनी क बूट 


दार घाचरे की घ॒मन घुमा के) कहै पदमाकरस्यों 


उन्नत उरोजन पे तग अंगियाहै तनी तनिन.तनाई के.॥ 
ठज्जन की छांह छकि डेल के. मिलेके हेत कजत छपा 
त योहवीली चवि खादके । के रही खरीद छरी फलकी 
छरीसी छवि सांकरीगलीमे फूल कांकरी विद्ाइके ० २॥ 


` क° ॥ सव.लोग घरके कणर के किरार खले बीती. ` 
नजजान युग यासयुग यामिनी ।-चुपचाप चोरा चोरी. 
त चकित चितं. चज्ञीः हित. पाप्तवित चाहु भरी. 


ग त 


द णना 


| नखशिखहजारा 1 २४५ 
. भामिनी ॥ पठत सकरेत के निकेत शम्भ शोभादेत एसी 
वन वाथेन विराजरही कामिनी । चामीकर चोर जासों 

चपलता भौर नानो चांदनी चकोर जानो मोर जानं 

दामिनी १०३॥ 
क°॥ सारी जरतारी की मलक मलकत तेक्षी के- 
सरि को अखगराग कीन्हो सव तनमे । तीक्षण तरसि की 
किरणि हूते दू नीज्योति जगतत जवाहिर जटित आभरन 
मे ॥ कवि मतिराम च्पाभा संगन अंगार केसी धमकेसी 
धार छवि अजत कचन में । म्रीषम दुपह्री मे ष्िको 

मिलनजात जानीजाति नारिनादवांरि जातवनमे १ ०७ 

क ° || सनि त्रजचन्द पे चली है मख चद्‌ चास 
. ष्वंदं चांदनी को. मख चंद सो करत जात । कहे पदमा- 
कर त्यो सहज सुगधही के पुंज वन कुजनमे कंज से 
धरतजात ॥ धरतजहाई जहां पग हे सुप्यारी तहां मज- 
ल मजीठहीके माटसे ढरत जात । हारनत हेरोसेतसारी 
कीकिनारिनते वारनते मक्ता हजारन रतजात १०५॥ 
क० | सूत न गत वीति अड खधरात खरुसो- 
येव जान गरुजन जेवगरके । छिपिक्‌ दवीज्ली भिः 
सार के केवर खेलति खलिगे सुगंधचार्‌ चन्दन अगर 
के. देवक मौर ग जच्राये कन कुजनते पलि पुटि पष्ठ 
परेपाहरूडगरके । देवताकि दामिनी मसल कर्थ ज्यो 
ति ज्वाल कगरे परत जगि सिगरे नगरके 9 ०६॥ 
क० | सौरभ सकेलि मेलि केलिन्ह की वेलि कीन्ी 
श्लोभा की सहली सो अकेली करतारकी । जिनही दरक 
काहू तितही ठरक जाय सांचेसे सुडारी सवर अगनसुटा- 


् 
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‰& ` - - नखशखहजास = ~~ 

# ॥ तपतहुरत कवि खलम परस माणे खतिहारति- ` 
रीति जानै रस चरको । शशिदह्यको सार-सरसीरट्र 
रस सरि दनक स्वरूपल् संभारी घनसारकी ०५५ 
स° ॥ सोते से.खंग सरोज सखी चली इयांमहू पे ` 
शाति केसे टके \ पगनपुर दपुर खोलि धरे सकुचे अति ` 
जेहरि के खरक । मकूलोगन र छटीसी कटी निचली 
रही हद्रघरी खटकर! बिनही अटक खटक्ोसी चलं अः . 
टकी सी पिरे लटके-लटरे9०८॥ ^: 
` स०॥ सावर सारी सखी संगः सांवरी सांवरी ध्रारे 
विभवणग्वेके\.त्यो पदमाकर सावरोई अंगरागन खाः 
गी रची कच हैके ॥ सांवरी रेनमे य घ्रे घनघोरघस्‌ 
च्परोखटाक्षित हवेके । सावरीकामरी की दंषही बलिसा- 
. वर्रपं च्ल सवरा ईक १८६॥ ८9 न 
`: स०-॥ सुन्दर जोन श्प. चनप. सहागन ज्ञानकी ` 
राशि वची. त्‌! शील भरी कललोक उजागरि नगरि. 
पूरन त्रम पचीःत्‌ ॥ भग को मोन सुहाग सो. भषित ` 
-भमिको भषन साची सची त। खाटदट्ु.खंग.तरगनरग 
 सबेःरुच साञ्व.विरञ्चिरचा.त्‌.ऽ१०८) व 
सं०.॥ सख सो नाशिनि नारनजान खनारिनसो परि. 
 रावतिपैरन। मालिनमाल विचास्तदही जकीआपलगी 
सरदार निवेस्न ॥ चितिनचिनत्र दिखावतरही विता . 
रही न कहीकर.फेरन 1 नाइन पादन जावक देत लगी 
ठकुरादनको मृखहूरन १३१ ॥ ह 
 क°॥ सुखमाके सि्कोःसिगारके सुमन्दिरते मधि 
क सरूप सुधासुखसी निकार ह 1 करिडपचारतासे स्व- 


“41. -.-९१ 
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र ~ 


नखभ्चिखहटजार । २४७ 


` च्छताउतारे तामे सौरभ सुहाग श्रीसुहास रसडरि हं ॥ 


कनिरसरेगताको सदजो निथारे तासाराधिका वदनवेस 
विधिने सवार ह । वदन दवारिके जोहाथ धघोयडरि से 
जलमये चंदकरम्छरे भयेतरे हं ११२॥ 


क० ॥ सहज विलोक फंयिजात मनकैसी होइ मद्‌ 


क क भ 


 मसकानि वानफूलस करेपर । देजवल्दव रमस्नोनेस 


सहसगनो जीवनको लाभललषि हरपि दहरेपेरं ॥ शुचि 
सूकृमार घभामारसे सरसथई राजति सृ्म॑घ पस्मिलते 
तरपं । शशिसम आाननक्रो जानन प्रमानन पे सानन 
व्रिज्ञोकि छगक्रानन डरेपरं ३१३ ॥ 

क०॥ सारी जरतारी लगी मसिन छिना द्युति 
दामिनी कहारीगात जातसूप्र कंद ह । हार हिय भप 
जडाङऊ भाल वेदी लाद श्चधरपर बाल पिम्ब लस जीव 
चद्‌ है ॥ उमाकी रमाकी सुखमाकी देवता ही रमा 
इदु भासी उपमास्ती गति्दहे।तारपातिकरैसो मुख लह 


मोविदवारी तखते बठीराधे बत वलन्दहै ३१९॥ 


 क० || साग्एहू गड्‌ वरर सनि स्वसानजाऋ त 
सक्मार्‌ एकरूपक्सा रसाह्‌ । दाडइम्‌ दसन तस्त्र = 
ध्र भ्रवालचार सुधासा रत चार्‌ लद्‌मद्‌ हदला ह्‌ ॥ 
द्खाह्‌ गापाल्न ग्वाल्ाज गमरवालाह्ञ रावच्छहत्र 
जाना रम्मारमा दासाह्‌ । हसक्रकलस्मि चमक्छचव्‌- 
लासाहसाशभसवलसाखासलदा चसक ५९, 

५० | सारा जरतारा लया पसन कना त्वद्य 


दामानं दत्राचलतत दसक्र रदनव्ण । हन्न. ह 





गजरा मोहवदार सअंयश्यग प्लिरह् दापक्त वद्रनक्र) 


[` निनि ~ किः ~ 
= १४.५८० ११ 





र्द नखशिखहजायं । 
हेमकी छयैसी मान मुखन जरावजरी सवुण भरीपरी ` 
छविके कदनकी ! चांदनी बविषोना माल्ञ चन्दन लगति ` 
चाल चांदनी वैटीलाल चंदसे बद्नकीं ३१६1 | 


क० ॥ शशेकेसो बदन जाको कनके एेसोरूप कुदं ` 
क्ण कल्ला वाना डरुस ताररह्‌ । चद्रमाका.ष्सा उज्‌. | 
यारी केसरि कुसुम वारी परहिरे त्रमसतारी दिननटहूुकीथो- ` 
रहे ॥ कदिषेकोनारी खषमानकी दुलारी श्रीनंदकी स~ 


[प 


वारी रुचिरूचिरंगमेवोरीह। यहोयशोदारानीकसेकस- 


नेह होत तेरोकृष्एकारोहमारी राधिकाजीमोरीह्‌ ११.५॥ ` 


. . क९ ॥ भषण जरायन के पांयन खनोट्पोट कंचन 
'पन॒परूप साचेदीकी ठारीसी । धघंघुरू पायलपर जेहर 
विराजे ओर छाज क्षद्र्घटिका निहरि मतिहशसी ॥ ` 
कंठकंठ माल्माथ वदीलाल् लाल काह भालकी दिनेय 


द्युत दंखलाम. तारसा । मानमयन्ार नखाशख उजः 
यारी निशिकारीनीलसार जगजगत्तादवारोसो ११द॥ 


` क ॥ भोजनके. भामिनि स्वन बीचटादीमई चनीसे 
चरण चारु चौकी रगामजप्र। पन्ननके पानदान पानन 
कीःवीरी मरनीरी करिदीन्ही लीन्ही मनकी मजेजपर ॥ 
फलनके हारभरं भरनके भारदेव आली पहिराये ते 
सुहाये तनतेजपर \ सा सो शथिकसो असि पास ते उ- 
दोसो .करिच्छाद्षेटीशीशाके महलसोधी सेजपर ११९॥ 


. स° ॥ भाषत मुखेन सखीनसीं लाखहियेञ्ाभ- 
लषन जोह । कोमल ` हासनिं नेन विल्लासनि अंग स्‌- 
नासनिकं मनयो ॥ म॒रतिवंत्‌ किथों तलसी तलसी 


~ ---~ 


न 
[क 


नखशिखहजारा। ` २४६ 


` वैनमे रति म॒रतिको हे । कंजविराजत मोपवध्र कमला 


जनक्रंज कटीमर्ह सोहे १२५ ॥ 
` क०. ॥ मालज्ल मे विशेषवासर अधर वभावे प्यास 
लोयनको कोये शाल याम के प्रकाश हं) भक्रटी पिना 
कं नाकं मघवा निवास पर्‌ पाच जन्य ग्रीवा परि जात 
के सुवास दहं! दिवाक्रर कहं कान करन प्रयाग तीर्थवेनी 
शीशशेषदात हाराके उजासहं । यतेद्रव्यदेवमिलेवनिता 
मिलत अंक ताके परि रम्भनमे कौनपरिहास टे १२१॥ 
स० ॥ भानते गानके भान्‌लली कदि देखन आरा 
संवे बंज नारे । पीये दुकूल श्व गार सजं मनो एूलि रही 
वन चम्पक. डरे ॥ पायनते अगर नखकं हठी लाललीकी 


^ , लीके कदी खसरारे \ मेलीभदे उपमासिगरी मनो पल्ली 


` महीमे महाउर धरे १२२॥ 


|. 


0 + +++ गण 
व ६ ४ 
2. भु ॐ ~~ ष ५ नन 


.- क० ॥ मालसिरी रासते न मालती इलास् ते गला 
व बरदासते न मानखस.खास्ते। बेला के विलासते ज॒ही 
के परगासतें निषरि टू कीञ्रासते न सेवती उजासते॥ 


चंपकं विकासते न केवर निक्ासतेनसेवक पक्राशतेमलै 


कं उजवासत। लाइलाकहापस्तसा चखमक्पसुवरस्ति 


` ते र्ग रयो सुत्रासित ख्रास आन्त पासते १२२ 


` क० |] मन्द सुस्तक्यानम खनन्द्‌ छवि हलकत। 
नहत उविक्छीनं पा करके । लाल क्त्र मृषन बसन 
को वनाव दिपेदनी दय॒तिदेहकीन कहपटतरकं॥ तेसा 
र्याम सारी मे लसत ओप मारी देखि हाड करि हारा 
हिये प्यारीजल्लधरकी । महं कजरारीदग अजन सुधारी 
कटो कपिं सस्वारी खजमई पचशर का १२४१ ` ` 


= 





२५० ` ` नशखंशिखह्‌जःश। 
 कण० ॥ मदु सदु च्ल नद नद्‌ तच च्नन्द्‌. न उनाग 
रनद शस्य मद्‌ सक्चक्ानं की बोल्लत चरलीसो पिस . 
त ललना के लध्कन की सरन यौ सरन यथराचकी ॥ . 
फटरात ठेर थहयत. लर्हगेकी छवि गूजशै जयदकीवो 
जावक जपानकी । पगन की लाली पग नखनउजाली, 
चप्रागेजालीस्ी परतिजातं खल्ली सुरानक्छ १२५. ५ 

` क० 1) छगनंकी मीननकी चंचलं चखनमे मातिन 
कीर्टरनकी ज्योदिहे रदनमे । अठनमे खाई. २518 
सष सिपिरिके दामं न रख नं स्वादं सरद्‌चम ॥ 
महा क्षि बाल्लम के खलेहे दिशाल भाज रातोदिन रजः 
ति ससालक्षी सदन । विधना गृसाबकैसो खरक उतार 
मानो चन्द्रकी विक्छाद्रखी प्यारीके वदनम ३२६ ॥ 

क ° ॥ मोतिनक्ी मालतोरि चीर सव चीर डाय फर 
नद्यो खाली विकरारे ह्‌ । देवकी तदन कहं धोखे 
नाग हनन कै खल्कं प्रस्‌न तेङनोच विरवारे ह्‌ ॥ जान 
मुख चन्द्रकला चोचदीनी अधरन तीनो ये चिकुजनम 
एकेतार तारे हं । र ठीर डोलत मराल मतवारे तंस 
मार मसवारे ला च्छर्‌ मतवारे ह १२५.॥ | 

स०.॥ मद्‌ म॑नसा यां चल्लसानी क्षं जनुजागा मल्ल 
भरे यामेनी ह । खटुषेनसुने हयुमान कदं कहा ककल 
मजु कलामिनी हं ॥ चकचौध सी लाम सख आखया 
तव कष कटौ रति खछामिनी ह । पर्थक पे सोह साह्यग 
भरा सामना धर्‌ इसरही दानो ह १२८ 

त° ॥ मातसंद्‌ या जाकी सजाने लख ह सीहोत ग- 
यन्द्कं चालकीदहं । मुखहेरिके चन्द्र लजोदरहे रु चिक 


न -------- 


 नखशिखहजारा! ` २५१ 
कहु कञ्ज कमलकीोह्‌ं ॥ हनमान नखावल्लीपे तियके ख- 
वली परषोक्न भव्ालकीं ह ! दिं दामिनी जात पमा 
निरखे किठदनी छविं मंज मसाललकी हे १२९ ॥ 
: कठ ॥ मदन तकासी किधो रारे कृन्दकासी ममेकञ्जन 
कल्िकाशधी कुचजोरी हरिच्सी हे । गांसीमरी हासीमख 
:,; भासी मोहप्तंीमद योवन उजासी नेहदीयाकीसिलासीं 
ह।जाकीरति दासीरसरघीहं रससीकानतिलेत्तमारेसी 
रूप सदन विकासी हे । कामक्षी कद्धासी चपल्लासी क्षि 
नाथद्धिधों चस्पकलतासी चारु च॑द्रिकाप्रकासीहे १३० 
 `क०.॥ मांग सिदुरारी तन तरुण स्प्ररुसनज्याति वेदी 
रवि न्यो छविपञन उधरत्‌ हे! सदन जघन कुच सक्च 
`, दुबीचदस्यो उचकिं उचकिलङ्कलचक्यी परठुहं॥ यो- 
` वन वकं बचेतन मे तनक दैव मृष छनकमरिच्पराभा 
 उभरतु हे) वेसरिको सती सुप्रधिहु सो चुवत मुखडन्दु 
सो उवत बृडि बूड़ उद्रर्त्‌ हे १३१ ॥ > 
` क० | ग्र्र मखतल्न तल कमल गुलावफ़ूलन मखमल 
सेजये सस्हरे पाय धरती । कच कुचभारन सादर च- 
लहरो वेग धारत मे कज्जल महावर को उरती ॥ मनं 
रघुनाथ हे स्वरूप सुखशोमा घाम गिज ददता रते 
रम्भाक्तो विदरती । पति सृकमारी पाणएप्यारी रतम 
समय कैसेप्रास प्यारेको विश्चङ्क खङ्ग भरता १३ 
क० | मोतिन की तोरन तसासेदरटार वा स्मत 
तरेयन्‌ की शोभावडइ सानकी 1 मखमर््ल। मिलन गलाच 
मखतलनफे सतर खततनके काक हठी सानक्य॥स 
रकसी जस जल्लसन की गहीपर रते सिं रदा मुक 


[` ` शकन्न स मधकक ---- ~ = 
व ॥ 
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` -फालर वित्तानकी) कंचनकी बेली रमारति ते नवेली अ 
` स्वेलली रङ् रवी अक्ल खषभान कां १३२३ ॥ 
 : क| मखमलीं मिलम मललीचनं की प्राति चार 
जरकसी सेज तेसीरद्दी छवि काइके । हीरनः के मणिः 
` केमोत मालतीके हार लालन प्रवालनके स्यावती बन 
, . दै ॥ एके लियेसायी जरतारी.ः कनीकोर वारी एकै हर्द 
` बीनल्लं रि भावे गीत गाइ । चन्दन चदाय मालं बन्द्‌ः 
 लगाय राधे वदी चंद मंदकं मसिदपर इक १२९.॥ 
 :.. क०॥ मणिन महल मह्‌ महके सुग॑धे ते्ती ` फरिः 
` ` शिलानहू को फरश सव्रारो हे) जबदार जबेदारजरी ख 
जलसदार चीजद्‌ार विशद विंशेननःपस्रारोहे ॥ चंद्रमा 
 चोकोप्र्‌ चम्पक वरण हठी रम्भा रमा उमारूप गरं उ 
तारोहे । देखोर्नद चद्‌ सुखकंद्‌ बज चद्‌ खाज राधेमुर 
चंद चंदमंद्‌ करि डारोहे १३५ ॥ 
क० ॥ मक्लिन टप खादी परट पटपे प्यारी रूपक 
घटासीदेखि री फतगोपाल्ल ह । चरन करकी ख चमः 
प्राभरनकी तन खाभरनकी सुप्रैलली प्रभा लाल्लहे॥ जि 
रहे थर्किरहे देचिचक. वकरहे हटीनर नाशिनि को रेस 
भयो हालह । को कद्वुख्यालहै कै मोहनीको जाल ‡ 
कैलालन की मालहं कैमदन मसालहे.१३२६.॥ 
स० मंजन चीर सुहारहिये शिरवन्दन अंजन मो 
तिन बालक । जाचक्र न॒पुरमाल्लं ओ र्विकिंणि कंचुव्‌ 
चन्दनह गाते यानकी ॥ कंकणसोषहै केयर सुजन ल्लः 
मुखपान खी वदी गघानकी } आवै गलीमे विल्लोको च 
<! यह्‌ कजक्ली सी लली टषभान कं ३३७॥ 


नखशिखहुजारा । २५३ 

क०॥. मौतिन सो भरी मांग शीश्चफ़ल रीक्रो द्विवे 

बेसर तरौना छवि सारी जरतारी की । मोतिन को हार 

माल पलक हमल हेम ककण जराव वि यास्यां नि- 

हारी की ॥ भरमी सुकविकटि किंकिसी रसाल वाजे ज- 

ह्र शो पायजेव शोभा सख कारी की । षिडिया यनी 

८. राजे खोडश श्ँंगार साजे मद्यो मन सोहन कोदेखि 

युति प्यारी की १३द॥ 

फ०॥ मानुमे अघर घेम्ब कृष्णपते चिकृर प्यारी 

शीत कर श्ानन ठटान वगरायोहै । हरि सोह लंक वैक 

`. भृकटी कमान मेन नयन खरसान दैत दामिन दरयो 

वदत दिवाकर उरोज शस्म्‌ गंगा हार नखन सरस्वती 

विमल धार छायो हं ¦ देखि नापरतहं चल्लाकी कमला 
सनकी जन बानेतामे सारे देवता वनायो ह १३९ 

क० | बाला कोर सेवक विशाला दहि घरमां मः मा- 

) लता रूपरंग कीसी चितमे चद्तिह । नखभरिख नजरिन 

; प्राच चखचाघनसा जगसमम्‌साचमदमन्रसा मर्‌ तेह 

; पेसी दिव्य दीप्ति न देखी कटर ओर ठर ठर ठार एरि 

[; मोन भागिसी बदतिहे। गिन्नी कटति बड़वगिसी क- | 

ठति दावा दागसी कढति काम लगसी कट तिह १५५॥ 

क० }। विनलये अंजन नचत नेन खंजन से कनन 

की वासर खगव्रासमें जगतेह्‌ं । कनक की भमिसी 

| - लसत छाती मोतीराम सहज स्व माइनम सहज ठग 

५. दहे ॥ मषणएकी हवि लगे दूषएसी छवि खनि संगमं 

.. योवनकी ज्योति उमगति हे! सजनीय दीपनम्‌ दीपक 

 शिखासीदिपे तारापतिष्टीे दारपतिसीलगतिह्‌ 32१ 
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२५४  संखशिखहजारा। | 
स° ] दहसे यति दामेचेसा दरस तन ज्यार्तजु- ` 
न्हाई उईसीपेरे। लखि पायनकी छर्‌ एाई खनुप जलाद्‌ ` 
जलपाकी जैसी परे ॥ रिकरसी नक्ाई नहर. न 
रतिरूप लाई तदेसीपरे । सुकुमारतासजुःमनोहरता, 
मख चारुता चार. चद सी पर १९८२॥ | 
ˆ क० ॥ कंषभान्‌ षष्टमंकी सुखमा करहाली कही खष्टम , 
सीचहे सो तिहिये नखियन पे! तीनमं प्रथघ हवे.दश 
केतजके जार चन एकादश लजवेक्लखियन प ॥ क्‌ 
मारकंडे कटि पचम दुरे ह रेख खायक्र चतुधबर खाप 
ने जियन पे । मोह पन नीम कमं चाज लीमयह्‌ सप्त 
द्वादश दिवाने छविं राक चाखेयन पे १८३ ॥ 
` -फ० }} वारिजात वास्जित पारिजात.पारिजातमाल 
ती विदार्जिात सो धेनकी सहरीसी । माखन सी भेनसी 
मरार मखम सम मल्ल सस्घ तरू फलन. की छरी 
सी । गह गही गर्द शृराइं मोरी मोरे गात श्री पति 
विलोर सीसी इगरसो भरस्ी । बीजथिर घरीसी कनक 
रेख करस प्रघाल्लद्यावहरासा ललित लसंलरसा ३४९ 
क० ॥ वांकौचारु चान््धिका विराजे माज्लबकी खोरि 
वकी सीह चंचल चितीन चखं बांकी } बांकी. नक- 
वेसरि पधुर सस्तस्यानि वाकीकह हनमान बांकी खघ 
लला ¦ सुखसीशे भषण श्रगर चद्र्‌ कला कौ 
वाकी परयंक वलो भूरे करूखाकी हं । मकिशकि म 


छ 


्।स भ्नका कर्‌ दववध््‌ कृष अनपरमासरी रधक 


क म्त्कीह्‌ १९४५ ॥. `: | 


८० \ वंसको किशोरी गोरी शो न जत गं 





, _ नश्वशिखहजारा।! = २५५ 
निकाईशछवि नादह्वी काूयोन मे । बासरर्भवयोखोलि 


ॐ 


शद (न 


म्‌ ॥ जावक्‌ व्व्रत्तत् र्च्‌ रचकन कस्पृरा व्वकलस) 
भरद्जात सार नद्‌ पान्न । नाचल्वं उडप नाराद प्र्‌ 
ज{{गनासुलामल्ागल््रागक्कभाजमद्‌ मासम १४६॥ 


: '. के०.1 वहरमग मरा ह्‌ रगा रम रवद म कहल 
वान स॒न्दरदं शिरतानका। चटनी क्छ चम्पक क 


चं चला चमीकर की इन्दिरा तितोत्तमा की शोमा कान 
काजकी ॥ मोतिन के हरगरे सातिनसो मांगभरे मोतिन 
सो वेनीगुही हरी सुखक्षाज की । चाल्लं गजराज खगराज 
कीसी लंकहिजरंजसो बदनराजे रानीत्रजराजकी 3 ४.५) 

, : क० ॥ वजत वधाय गाच मंगल सोदह्ाय मन पांव 


१ परायह्‌ वाद्‌ द खवानक्म । तरख चषाल सखपालनम 


रानी साध व्रज महृरानी कफे मगट जग जानकी ॥ बोलिकं 
पठार्दृष्प्रादं नगर ल गाद्‌ एव देखिरहवि इ्द्रनिन्हं समः 
तन खान की । महुरं मन माई हठी कलह सोहाडइ एसी 
गोकृलरि खाई राधे वेदी दषमान की १७८ ॥ 

`. क} वेठी कूज मोन गोरी कीरति किशोरी राधे 


` ` ठत एहारे हिमवरे एकपाती हे । यतर गलाव चिस 
चन्दन चहल मचा चारे अर्‌ सुमन सुग सरसाता 


1 
1 


हे ॥ कैयोरंग गरीही उठती तरे स्य नन्त गना 
सी च्ंगमचख्ामाउफनाती हू । वाधि वापि परासरासरीम्‌- 
ख ईिरणे रौल्नेरलौ घररैन्रटि दराल्लाव जातीहं १९९ ॥ 

कण ॥ वेटीचदि चांदनीमे चन्द्रमा विलोकने र्त 
उरेजनते उडरेहरपरे! दमाखमा केतक तिल्लोत्तमाहं च~ 


न ४, १ द - ३५६ ४ ^ ॥ ग 7 17 
[ ` - ` ननि तीनि ध त 





२५६  नखथिखहजनश । ` २ 
नरयास रमा रतिरूपदेखि धस्तक्रे धरा पर॥ जवर जंडाऊः 
मोर जगमभै खंगनते नवर ज इाऊ तेनतरुस तरापरे । ` 
राघरे मष मणडल मथषन ते सषाराज हटि के उपाकरके ` 
ऊपर छरापरे १५० ॥ | 

क 2 ॥. वह्‌ चितवन वह्‌ सुम्दरकपोल् दुतिवह्‌ दशन ` 
निवि विनज्सुकी घरति हे । वह्‌ ओखज्ाली वह्‌ नाशिका . 
सकोरनि मे वह्‌ ह्यवभाव.केयो कौतुक करति हे ॥ कट्‌ म~ 
नीराम इवि वरणिस्के को वह्‌ रंतितै ससस मन म॒निका 
हरति ह । वह्‌ मुसक््यानि युगे भौहनि कमान चुति चह 
` वतरा न वसासं वेसरतं हं १५१. | 
 . क०.॥ वाटिका विहारी खभिप्तार कोसिधारी प्यारी 
सांकर श्रीम उजरी केसो कंद है! मादे को विषम 
मेह .दीपरसी हरन देह्‌ नागरक नेको सनेह्‌ दष्ठित्रदह्‌ ॥ 
शिवा जान्यो नागरि पिशाचनि क्म्या जान्यो खगनिं 
कलानिधे ख। छली जन्योञ्द्‌ ह्‌ । बिज्ज॒ जान्यो चन 
घोर घटापट मोरजास्यो रविजीन्यो चोरनं -चकारज- 
न्यो चन्द्‌ है १५२॥ | 
` . स०॥ वारिज सो मख मीने नयत सेवर सवारन 
कांसुख दास्नी 1. कम्ब सो कण्ठ ज्म कच .कोक सो-. 
मार सो नामि भरी श्रम मासी. मोङ्ल्.घारसी रो- 
मावल्ली लहरीसी लसे त्रिवली केविरासी । लालविहार 
करारस म वह्‌ बालबनी सखी सस्तिास्ी १५२ ॥ 

क० | फटिक शिलान सो सधाख सधा मन्दिर उद्‌- 
च दाका च्धिकाड्‌उपभे मन्द्‌ । मीतरते बाहिर 
ला नात्तन दिखा देत्‌ दघ कैन फेन फल्यो आंगनं 


का क्रः ्रातर्विस्वस्ा लयत चन्द्‌ ३५४ 


न (^ 
व, 


नखशिखदहजारा ` ` : -२४७ 


, -फरशं वन्दं ॥ तासी तरुषि तमि छदी ` भिलमिलि 


क, द 


. हीति मोतिन क ज्योति मिलि सच्चिका को मकरन्द } 


बरदा च्न्वर्‌ स ासापस्ा उजनारालमप्यदि रात्रः 


॥ १ । 


क०॥ पलेन श्रद्‌ सरोज इहि समथ कटं फक 


५४ न एल भरस्य सोरम कटति ह । चंपक धलीन सिति 


मांलतीष्ट अवक्लीन सरि परप्ि पौन खयोन तदहः 


ई .॥ त्या हन चनक्तार्‌ ख्या ता कुरमसार सरस 


पर्‌ पसिवाररक्च जहगतदह्‌ । वट्लम रस्च्.हम्‌ सत्ता 
लपरटानाप्पारा.आद्रगमहुलमामलन उह तदह १५.५१. 

क° {| [टक स्ल्ानक बहल सहूराना ठा प्स्न 
वम राना चद्िाईइ्‌ मनमावता-। कङ्‌ -जलदाना पन्‌ 


दाना पाकदानालयकाङ करवानल साहाय गति माच 


ता ॥ सङ चर्चति चाह चदनास चाजवार्‌  हस्ल 

गधन लक वनिता । नतन मापन क पक्षम्‌ 
बरलरनक ललन्‌ हरन हूार पहरतता १५६ । 

क०॥ र₹{ह्ता रम कम मररचासाद्चखद्‌ सरसाः 


, हिनी सरस सष्टामोहिनी केः लसी । श्रीपति सुपि 


वाल्ला रद छिरण देसी सदन मक्रसी अमल संगा- 
जलसी ॥ ग्वाल्लिगरवीली जकेगातकी मोरादन्माने च~ 


पल्ला विकाई देसी लागत सद्लसी।माखनमदट्‌ल सीप. ` 


गकृचह्‌ लसी. गलावक्छपहुलसा नरममखमलसा3 4.५) 
क ]}. रातत प्रयंवदा व्ललाकतरक्छं रलिवात् 


{. सिगरी बलाई मोदमन्दिरमे मरिमो। रघनाथ तासमय 


की शौमाक्छो माज दैखिरीभरस्टयामोपेन वयन कटं 


ऋ + 


रपट नखशिखहजायः। | 
र्रिमो ॥ घ्स्केखल्त ` दलहिनी केञखाननते दशहदि 
शान प्रकाश एेसोञ्रिगो । दरशिमोगृमान ` तमसातिन 
क़ जक भट तारन समेत तारपति पाकोपरिगो ३१५८॥ 
क० | रगभरी.- रसभरी ` सन्दरसगंधभरी सखंभरी 
पैन देन नैनः मेनकासीहे । दषएसी देह तेसी नेहकी नह्‌ 
नवेली त्रजववितान पेखी संरपरब सीहे।"्पाल्मसकविं 
ल्लोते सोदेकेसशेजहीते फएलहीके भरेभरपानकी लतां 
सीह । चन्दनचदाय चार्‌ चादनीसी-लायरही चन्द्रमा 
सी मोतीसी चमक चन्द्रमासीदहै ३५६ .॥ 
क० ॥ राजत रंगीली रगमोन रसमाती तष्टं जगत 
भरोखनते स्योतिनको खन्दहं । ज्वालामुखी म॑रिरन्रभि- 
द्‌ सोदिखात वहां कधौ खर्भशेलकी गृहपे प्रभाकन्द्‌ 
है ।॥ भनत रघुनाथ लोग लखत विचारे मन तारागण 
चन्दे किं मानु कि छन्दहै । चन्दते दूनो दीप्त कन्द्‌ 
सदापनेसम होतहैनङनो मखवालला बाल चन्दहै ३६०। 
 स° ॥ राधे के अग.गोराईसी खोर गोरा पिरंचि 
वनावन लीनी । केसतबदि षिवेकसो एक खनेकविचार- 
नमं मति दीनी ॥ बानिक तेस्ी नीना वनावत केशव 
प्रस्त॒त हागडं हीनी । लतव केसरि.केतकी कंचन चप- 
कके दल दामिनी कीनी १६१॥ | 
स° ॥ रूपनूप लख्यो कितनो रघनाथं कहं जज 
वानेता का पनाह एसो परयो. कोउदीहठि चन्यो इहि भा- 
तनत शेर्‌ पाको ॥ चपर कटो सोमनो. चितदे जि 
भातनत सिरख्योगुनःवाको 1 जात दिगंतनज्ञौ चलि 
'माल्ताथ समीरके सौरभं जाक्तो १६२.॥ 


: छ प अ ॥ 





णाथ ~ _ 


०, , ~ ` 
| नखशिखहजारा  -२५६३ 
स° | राधिका रूप. विरचिरच्यो सवज्तेोकनकी स- 


खमा शुभ लेले । सअंगके रंगनके दिगजात कै जात है 


शसु रग मलते ॥ लालनसो परवालनसो वैधी लालन 


` जानिपरे वह्‌ गेले \ पांवधरे जितही वहवाल तदी रग 
` लाल गृलाव सो फैले १६३ ॥ 


क०.{ राधिकाके चरण विराजं चारु माणिक्स मंग 


की फरीसी मली खअंगरी समासे हें । गदाधर कहै करी 


करस युगल जात्‌ क्स कट कसार सा वष जमल्लस 


३ ॥ पनसा उद्र हम कृम्मस् उराज वर वाहु लातका 
सा खस्य करपत्र शस ह्‌ । इटसा वदन कुरुन्द स 
चर्धर्‌ सलि दद्र रदन स्रविद्‌ सम आखह्‌ १६४ ॥ 


%० | स्‌वधाठ्कृराना पालवाना स्च पानारा चास 
पाकस्चर्‌। चार्टर दवरदारसी । गरगल्गयतलमायर्त 
[रय र[तच्स्वरच्मलालयषरूल नक्ाह(रसाचगल- 


1कशरर कहू नन्द्क्‌{ कश्चार्‌ जह्य जर्‌ कर्जाह्‌ उवा 


[जनक चारसा } मादख्वद यववक्छ तुरकाहर ह लिव 


- एक्‌ हाथ एलगद्‌ एकहाध चारा १६५ ॥ 


` क० | हूरष्ीके भार उरभारना संभारं नारि्यलप 
प्रहार रसवासको खहार हं ! सीरेते सिराति तातेतार्ता 


ेद्के जाति डोल्ञे पानके परसप्यारी पानकेसी उरहं ॥ 


कहुकावे लम न रर्तहू न रनाहून मनक्ालुतार्चा 
एसाद्पक्छ अपार ह्‌ । चानक वाचन नि वचित्रसन 
 एसाकोर चिन्ालाख परतर जच्ाड्‌ छरतारह्‌ १६६॥ 
स° 1) हरक मक्तनक गष आमन ल चनतमार्‌ 
लगाया । सारा सुपदत्लस जरतारक्न यारद्र्प्‌ स्व. 


२६२  नखशिखहजास । 

क० | मोरेमछ गोल्लहरे हंसत कपोलबड लोडन षि. 
लोकलाल्ञ लोयल्िये लाजपर । लोभालागी लाल लखि 
शोमाते उठत भोभास्चे लंगतःदेव सूपरंग के सज पर॥ 
दादलाकी सरीनवनारी जरतारी द्रदावन किनारी कीः 
नी म्हालरके साजपर। मोतीगहे कोरन चमक चहुखरन 
ज्यों तोरन. वशेन तानी हिजराज पर १५६१ 

क० ॥ गरष गुरेजपे चदङ्कतेप कोपकरि सापिन ज- 
खीराक्रियो योवनं जमाकोहै 1 भणित कविंद्र खभ॑रनभार 
भारीमटनुपुर नगारे नोधतीन. को भमाको ह ॥ मनगद- 
पति रागे लडनेन सनदैके टत कटाक्षं बाएल्लाग उर 
जाको हे । हारो चहंघाको करिःप्यारो लनचाहं प्यारी ते- 
रोद्ूप गह्‌ ग्वाल्ियरट तेःबांकों हे १७५५ ॥ 

क } गहिरी गुरा्ते प्रथम चमिः चामीकर चम्पक 
के उप्र बहुरि पांवरोप्यो हे, तीसरेश्चमल्ल खरवद्‌ आा- 

भा वर्करि हकर तडि ताको तोयदमे दोप्योहं ॥ भनत 

कृविद्र तेरे गानससय सातकहा सुरबनितान को गमान 
जात लोप्यो हे । मेरेजान खाल्ली. ज एंड भसे तेरोमघ 
सीहतान मेहर कलानिधिःषे क्रोप्यो है १७८. 

 क° ॥ गोरी महूामभोरी तेरे गातःकी गुराड देखि 
दिन दिन.दामिनी की.लती होति.खधाःसी । श्रीपति 
कमल की कस्ानी -मखमंल की..बदख्ानी लाल कीं 
ललाई्‌ लगे म॒धासी॥ मोम निदरतसो प्रकाशको 
हरत जोम रोम रोप छरत उपायन. की-क्षधा.सीः। सु 


मा च्म दनम शीतल का. चनमड पावनः कोम 
नद्‌ ननन का सुधास १७६} न 


` च षि = 


नखशिखह्‌ नारा । २६३ 

` ` सर ॥ गतिमन्द यो जाकी मजाकी लख हंसी होति 
५ गयंदके चालक । मख हरिके चंद लजोर रुचिको 
कहै कंज कमालकी ह ॥ हनमान नखवलीपे तियके ख- 
वल्लीपरे फीकी प्रवाज्त की हे! दवि दामिनी जाति प्रभा 
निरखं कितनी छवि मञ्ज मसल की है १८० ॥ 
.. क०॥ गतिपं गयंद वारौ पग सआरविद वा हठी 
शप्रलिदन्द्‌ वारौ ्लकन फद प! गलप गुल्तिद्‌ वार्यो 
शीतला पे सिधुवारो सकल स॒मधवारोमखकी सुर्मध्पेा 
कटिपे इमद्रवारो तन्वि रखदवार( वेनोप पानदवारा 
जात नदर्नदपे । ठ जीव वध्रुवारा हसी सुधाकर 
वारौ कोटि कोटि चंदवारों राधे मुखचंदपै १८१ ॥ 
कट ॥ पल्लिकाते पाय जोधरति धाय धरणीम हले 
` -परे पगमां म पेडक गवन ते । लीलेजो तमोल ताता ताप 
प्राव बल्लिमद्र हातिहे खरूचि पानपीक अचवनते ॥ 
हारनके मार खोर चीरह के तनमार यात॑नही वामहाति 
वाहिर भवनत । लाम जोसमीर ततो खुरेपरं सातिनके. 
फ़लज्यों उडत प्यारी पंखाके पवन ते १८२॥. 

 क० | पीतसित मिश्रित सुक्रेशन ललितस्ारी जभि- 
 -त जवारी ज्योति मोतिन जगीपरं ! हीरनकैप्रदर प्रकाश 
परतिविम्बतापे पगपग मग जगमग उमगीपरं ॥ मफन 
मणिन चद्धिकान चकचोधे कौधे पजन घियाक खग अ- 
इत पगीपरे । वरु कसर्गधचन्दनारिक महकमक पावक 
लह्क काकि दह्क दगा पर्‌ प 

 क° ॥ प्यारी तव गनि की उममी सुवास सोद 


लागा इर चन्दनत म ₹न्द्राक घर्‌ म्‌ ! मालता क्ता 


२६४  नखशिखहजारा1 . ` 
वले सेवती गलाबनय छगयद्‌  घनसार्‌ खस्वरस्परगर 
भ ॥ उल च्केह दवि. खाइ पनिःक्षि्तिः पर देखियते ` 
सोई मन मातिर मकर मे) चस्परूवनीमं चिशगंनकी 
च्यनीमे चारुच॑दकी कलामचप्रलासे चामीकर्म.१२४) 
क० 1 पल्लकाते पद्‌ मोन भपिपं घरतं नैक्‌ फलका . 
परत तदकाल्ल पमगतलसेः। नानि मलाव. भ्व भव्‌ 
ति जौ हरे हरे स्फर परे खनन सवाद पर बलम ॥ हन्‌- 
मान कशसीर चारितं -खलेपतह्‌ उवी रहै जापनहीः 
प्रग परमलसें ! सुरजा म नौगजाग्रं नगजा जलजामे 
र देखी ठषभादरजाः सकले. ८५ ॥ - 
क ० 1] पिरे बनाय पित मषणःदिनैश सवं केशनं 
कुसुम गंज सोत्तिन की पाति है ॥ सारी जस्तारी तें 
तेसी यो किनारीः . यति जाति ना निहारी. बनी प्यास 
जहि भाति है ५ बोलि.उरीःगोपिकाःकन्हाई तव जानं 
पादं नातो एक देखत -उज्यारी ज॑क्षी रातह । शछ्पकी 
अन्हार चीर निधि कशी लाड उवरि. भंतोः.जानीं माह 
के जन्हाई.चली जाति है .२८६ ॥ 1 
क °. ॥ पेन सवेतश्रारी जरी मोतिनः फिनारी युति 
दाभिने. रहारी - परतिजातशू्प `कंदंह्‌ 1-हास्हिये मष 
जडऊमाज् बेदी लाल घर घक्रललसाल. चर व्याति 
वेदं ह ॥ दंसक्‌ समाकी हठी रमा -उमाः इदमाकी ` राते 
रूप उप्रमाकी करेगति-मदहै। नखतः-प्रतीसो सुख. ल- 
खत गावेन्द्‌ खदींतखतये्ेी राधेवखतबलदहं १८.७॥ 
₹°- 1 तनक सुत्रासर आसपास रासमण्डले मो 
रनम नारभारी दृखियतमोरते) संतनकटचललोने लकं 


नखशिखहजारा 1 ` २६१५ 


क[ सलानाद्‌लाख लचक्ानावद्रलं नतस्व करत) 


` पाचनतलाल  दरद्‌वुन छता मज सातिनसा सरा 


जरतारी यरछारते। सयामघन घटनते निकसि निशेक 
मानो च॑दमखः चपल्लनि घेखो चह खोरते. 3 
फ०॥ ताराकिधों पिघदार किध घत धारसी जा- 


` वकहै परिरभां । कमक कामिनी के सधुधामिनी दीप- 


शख [कवा च्ञ सद्मा दखा न जात तश्रा 


५५. 


किधरौ हैदरी रमा स्विरंसो। सांग शशी कीं प्रभा 
तको शार किध उदमनकषे मव्‌ खचंमौ ३१८६ ॥. 

स० ॥ प्रसा चप्ल्ला कीक सदी लजी जापो दवी 
घन य घहुदति ¦ उपार द्ीर सल्लीन खषा युतितकी ` 
नहीं सख १ रहति ॥ कही हनमान परे तिय क्या प्रति 
अगनते उपमा लहराति । नह तनस्प बिलोकि परं तन 
उपर क्के छवि यो छहराति £< ० ॥ 

क० ध तेसी. चष चाहून लंगत उर शावक सीं तेसी 
विपे दहन वराजत दिजलह्‌। चा मुकरसनयाद्त- 
सोई लस िलाट तेसोई दिल्लि स्ये सादन मन पटी 


> 


, द॥ क नीलद्तर्ठ ष्‌ तेसी तरू णाद सद्र योवननरे- 
 शतहारिरे खगदेढाह्‌। द्री लट भालपं विरजे मेरे 
गाल प सुनाने इपर साल्पे वियालरटि वेले हं १€१ ॥ 


दछ्° ॥ ट्‌ र्द {२ ~ {नर्त ५ "11. {र्‌ साचदखा त {~ | 


लासे वैन नैन देननजुदेगद। मेनकरास्ी नारी हटीसतेनका ` 


कटरा व्यार रस्ना रसा उस्रा सन्य सुरम्‌ ॥. 
कमलल ल्वा ददल रजवस्रह्लानर्दा चं मृदुल गद्वानन्‌ 


^ गलाव सो करेगह | विन्जल फे जाक्तन की कोटिन मश्वा- ` 


1 


८) 


९६६ नशवशिखहजास । | 
लन छी लालल्लनकी सालन कौ दीपति दस्म. ३९२॥ 
कण० |] देशी भांति मल्ली हरि आज देषमान॒लली 
पोट कै प्रलीकी चल्ली या गल्ीमे जातिः बपिरे 
मथक सर कीज कटा सकलंक जके रूपञाभे रकरभासी 
लजातिहं ॥ केती रुषिताइं कसर्वास्कं निका कट्‌ सीप 
गहिराद कसरत स्नातिंह्‌ । सारम सा खगचदी भार 
भीर संगसदी बाहश््ैखगकटी शोभा मडसातिह्‌१९ २॥ 
 कण०1 देष्टुम्‌ बनक सीह नपर कन कसीर लाकह्‌तन- 
क सीट महाखनि वर्दीह्‌ । -चालगाते मदसीहं लगसुख 
कृद सीह निरखेते चदसीहे कोक कल्लापदीह ॥ आलम्‌ 
के प्रमुबक पट्तरदीजे कौन तेरे चितदसी चह वाकेसम 
गर्दीह्‌ । सगनमे पगमरे सखी कथ बाहुधरं केचन 
खस्म सानो चपलताचदीह १९४॥ .. ` - ` 
० ॥ दास लल्ला नवल्ला हदिदेखिके मोमति ह उप 
मानलतासी । चंपक मालसी हैमलतास्षी कि होड जवा 
दिरकी लवलासी ॥ ज्योतिसो चित्रकी पतसे कादि वि 
खादी सनोजाहकी खबल्लासी । दीपशिखासी मशाल ष 
मासी कहा चपलास्ी कि च॑ंद्कलासी १६५ ॥.; 
क० ॥ चूघटक्‌ घृधक्‌ सु शमर जयाहिरके फिलमि 
ल भालकी भूमनो लतजात । कहेपदमाकर सधा 
कर पुखीकं हीर हारने तार्नके तोभसे तक्ञत जात, 
मदमद सोकल मतंगला चलद सज्ञे भजन समेत म्‌ 
` भूषण इलतजात } मूनाकी कारन चरहवाखारखेर 
म खास खुंशवीदके खजानेसे खलत्तजात ३६६ ॥ 
 #$० ॥ घाघरो घनरो लीलः लचकीलो. लंक क 





वि 0 क ना 


नखशचखहजारा + २६५५ 


करेली सारीखली अधशखली ठाडवह । मोरी गजगौनी 


क, ` #॥ 
~) 


दिनद्नी दते हातदव लागत सुलाना सुरलामनि क 


वह्‌ ॥ चंचल चितोनि चुभिरही चितचोर वारी मोर 


वारी वेसर ओ केसरकौी चडवह्‌ । शंसि बोलनकी 
मोरे गोरे मोलनकी ललित कपोलन कौ जीमें गड़ी 
 -गाडःवंहु ३९७॥ ` ` | 


० ॥ उसरेपट पौन प्रसंगनसो यति दामिनीके स- 


मलसेरतिहे। बतराय सखीजन सों सदखक्यायं सर्चादनी 


क्म हाव द्रात ह्‌ । धकप सुगवान सवक चार 
सालद्न कृ{ गक शरत ह्‌ । धलवाल सुचालसा क 
सभर ला मह रमलाल् च करत ह १६२ ॥ 

फ ॥ वरर लालसारा प्यारा हरन क्नारदारया च 


4 गन नग दति रंगचटि योह । द सोदुर चह बल्ल 


वेटीहु विनोदभरी सालक बिल्लोकिदिको सोदसदटि खायो 
हे ॥ भ्की फृकि खपक्रि पया सलि वल्को बदन 
विकाद्क्लो भ्रकास इदि चथोषं । जोरिके नन्ष्रत. बि- 
थोारि घनघोर मानो पोरि रविसरड्ल को शशि कदि 
च्या ह्‌ १६९ ४ | 

क ° । उञ्ज्ल छशर्ड छस्ड सातयेमहूल्टा म॑- 
< चचरा चरटनरईडदन् शह । मतरटू लातत 
क जाज्लार 1 यौत दादहृर्जन्ह्यड जगीञ्योतिनः 


क जोटद्टी ॥ बरसततिश्रानी चौर दरति मवाननी करनेरे 


रमारानी ठादीरमनकी आओटदी। देवदिगपालनिकी देवीः 
संखशइनतं राधाठकुरादइन ॐ एंयन पलोटही २८०१ 
क०॥ चोद द्धं सपाटलं चंदा च्यम्‌ र्गीदेष्क््पा 


म 


२  . नंखशखहूजाथः ४ 
देख चन्र चन्दर विस्वं जिह गरी को } चाल दैख लेजत. 

मशाल यद्‌ मतै व्याज्ञ देष्ध सोत जाल्ल जीत जाल्ञतन 
- न्वोरीके ॥ कहि रघुनाथ हथ विरद्धिलजादकज लाजत 
हे भौर मालविन्हु लि रोदीके ! नार्हीवमानहे सुजान 
समताकेकद्ं देसीषयनूपरूपकौरतिकिशोरीको २०१॥ 

 क° | दन्तन की दसकं दबाके युति हीर कीं अधर 
य्रवालनते अविः अगरो पर । पंजल कपोलन की कल्ल 
कमनीय तासो अनपय सकर सशूप रगरोपरे ॥ निरली 
नखनफी तिकाई हिज रेखीमाति उपदान जिनते खमि 
सगरे परे । अयित उसगनतेश्छहुये छ्लौ घरतिखंगन 
तेजाक़् उषठिपुजं कग पर्‌ २०२५ दते छशदेह्‌ उपमा 
चा उति दरान्‌ सम्पएद्र्‌ ॥ 


| टोहा॥ ` ५ क 
| नखशेखयह्‌ सय्रहाकया खपनीं पाते अनसार. 
भल चक जा हाय शद सस्जन दव सवार्‌ १. 


सवत उचचिश्च .जनिये . तापर चौर पचाल॥ ` 
जठ कृष्ण तरस दिना न्ह अथ प्रङुक्ति २. 


शखहजारपरमानन्दसुष्हानेस्ंमही दक्तस्पूरस। 


वलकि शोर (सीरः) के खपिखनि मेंदधपाः - . " 
दिखस्वर खन्‌ १८६३ ३०.॥:. 


. = फ । {> ~ [ए 4 
पनोफ सहफ़ज्ञ ड वद्क् नवलकिशोर प्रेस ॥ `` 





र उनक परस्पर प्रीतिमान्‌ अष ्रासक्त दानकी कथाका 
कीत्तन ९ करोड प्रपच भर छलर चना भर्‌ बहुरूप धारणकरने 
षी रिष्या क दर स्लेच्छाका दिजयकूरनः मर्‌ श्र नानाप्रकार 
ङी सुन्दर छोग्यवमान चौर चित्तको प्रसन्न करनेवाली कथ 
णित हं योर्‌ ये उक्त्याछ्यान यथप्वेत रस्तम्न्धी न्ना 
छन्दो सखे चषटिददहं इत पस्तककी पस परी प्रेता पन्यसे 
जानी जास्ती दै परन्त दम संक्चपमात् इतना कहतकते हे 
स्ठ्स्थताक सप्तय छा व्यतात करने यं चार हर. पटहरसं 
दिन्तछः परल चरर साह्ादित करनेन्ते दिये यद पर्व यद्धिदीय 


¶ ए, 1 3 


७ (^. ख 1 ~ ठ्य = 
द सर एसी च्धुतदहे किद्रप्रकारक व्यसनी सनुप्यङे ल्पे उप- 
योगी दे हरभक्त इषो पटरूर ईदवरमं टद्रश्रीतति मौर विव 
५ 0 सवी त छि क न [ति मक 
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चित्त इसकयवलाकनसं प्रएस्ित दजायगा दिरद्ियध्टे इख 
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दरे चव हसक साङाहै तदस मनं 
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पद्य लरावतार स्स्दानुभाव अ्रञयुनको परष्धिक्ष्री जानक्त 
व्दयजनित सोहना सवप्रकषारं अपार संसार निस्तार 
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चातुरीण सव्परैविव्या विक्ली सगवद्ध्त्यनुर ¦ 

याह, हं ने बहुतसाधन घ्ययकर्‌ फरखो- 
द्निवाक्षि परशिडित उसादचजीसे इल मयोरजन ठेद वेदान्तं 
साख्छोपरि पुस्तकको स्रीरकराचाय्यं निर्थितयाष्यानुलार सस्छ्त 
से सरलदय समापा सं तिद्ध रचाय नवंद्धभाप्य च्राख्यसि परभा- 
तकाद्धिक कमलसरि् प्रफस्तितत करादियहि छि जिर 
सात्र क जानन वद पङ्षरचा जानस्क्छहं ौ1 
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